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पूर्व कथन 


पुरानी घटनाओं को सुनकर, सुनाकर या स्मरण करके उन से शिक्षा ग्रहण 
करने, सीख देने, मनोरंजन करने तथा गौरवान्वित होने का चलन शायद उतना ही 
पुराना है जितनी पुरानी मनुष्य की भाषा है। इस चलन के लिए आवश्यक है कि 
इन घटनाओं को स्मरण करके, पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाते हुए, संजोकर रखा जाए और 
यदि इन्हें ठीक रूप में स्थायी करने की इच्छा हो तो लिपिबद्ध किया जाए| इतिहास 
को इसी तरह के प्रयासों की उपज कहा जा सकता है। 

इतिहास की इस संकल्पना को और स्पष्ट करने के लिए यह उचित होगा 
कि, आर्य समाज साकेत का इतिहास लिखने से पहले, इस प्रश्‍न पर संक्षिप्त चर्चा 
कर लें कि आखिर इतिहास होता क्या है| अगर इनके व्युत्पत्तिपरक एवं प्राचीन 
अर्थो पर अधिक ध्यान न दें तो, संस्कृत-हिन्दी में प्रयुक्त इतिहास और यूरोपीय 
भाषाओं में प्रयुक्त एक ही स्रोत से उत्पन्न, -अंग्रेजी का हिस्ट्री ER (History), 
फ्रेंच का इस्त्वार (Histoire), इटैलियन का स्तोरिया (storia), स्पेनिश तथा स्वीडिश 
का इस्तोरिया (Historia), रूसी का seat और इनके अतिरिक्त जर्मन का भिन्न 
स्रोतीय गशिष्त (Geschichte) व यूरोपीय यहूदियों की भाषा यिद्दिश का गशिख्त 
(Geshikhte); अरबी और वहां से फारसी में गया तारीख; मलय भाषा का सिजरः 
(Sejarah) तथा साथ ही अरबी से वहां पहुंचा तवारीख एवं चीनी लीषृ (OSHI) 
प्रायः समानार्थक कहे जा सकते हैं | ये सभी शब्द, अपने मूल या व्युत्पत्तिपरक अर्थ 
में थोड़ी भिन्नता के बावजूद, सामान्यतया इतिवृत, वृत्तान्त, विवरण, कालक्रमिक 
वृत्तान्त, पुराकथा, आख्यान तथा घटनाओं या विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, 
पशु-पक्षियों, वनस्पतियों और स्थितियों आदि के कालक्रमिक रूप से 
अध्ययन तथा आख्यानों या घटनाओं के संग्रह के अर्थ में प्रयुक्त होते रहे 
हैं । इतिहास-बोधक इन शब्दों में से कई में उक्त अर्था से कुछ भिन्न अर्थ भी पाए 
जाते हैं। उदाहरण के लिए अरबी के तारीख में 'इतिहास' के अतिरिक्त तिथि, 
(महीने का) दिन, युग तथा पंचांग अर्थ भी समाविष्ट है और इसी प्रकार ग्रीक : 
ख्रोनोस (समय) के विशेषण ख्रोनिकोस (१००५८९०५) पर आधारित अंग्रेजी 
क्रोनिकल (Chronical), मध्यकालीन अंग्रेजी Kroonike/Cronique; प्राचीन फ्रांसीसी 
Cronique, निम्न लैटिन Chronica में भी 'समय' या 'काल' का भाव निहित है| 

यूरोप में ऐतिहासिक घटनाक्रम के गंभीर अध्ययन के परिणामस्वरूप 
आधुनिक काल में इतिहास (History) तथा इतिहास--लेखन (Historiography) 
विशिष्ट विद्याओं या अनुशासन के रूप में विकसित हो गए हैं और इनके प्राचीन 
शिथिल अर्थो के विपरीत इनके सुनिश्चित अर्थ या परिभाषाएं तय कर दी गई 
हैं। इतिहास की इस परिभाषा पर संक्षिप्त विचार करने से पहले हमारे परिवेश में 
बहुप्रचलित, इतिहास तथा हिस्टरी शब्दों के स्रोत तथा मूल अर्थ की चर्चा करना 
रोचक रहेगा | 
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इतिहास : 

संस्कृत के प्रसिद्ध कोशकार मोनियर विलियम्स ने 'ए संस्कृत इंग्लिश 
डिक्शनरी' में इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है: 

इति-हास = इति-ह-आस (= ‘so indeed it was’ अर्थात्‌ इस प्रकार 
वास्तव में यह था' अथवा “यह वास्तव में इस प्रकार AT |) 

उक्त व्युत्पत्ति और व्युत्पत्ति-अर्थ देने के बाद कोशकार ने इतिहास शब्द 
के शतपथ ब्राहमण, महाभारत तथा मनुस्मृति आदि में प्रयोग का उल्लेख करते 
हुए इसके ये अर्थ दिए है :‘talk, legend, tradition, history, traditional account of 
former events, heroic history’ अर्थात्‌ 'वार्ता, आख्यान, परम्परा, हिस्टरी, पूर्व 
घटित घटनाओं का परम्परागत विवरण, एवं वीर गाथाएं' | इस प्रकार इतिहास 
शब्द का परम्परागत अर्थ -'यह वास्तव में इस प्रकार था' से लेकर घटनाओं 
का कथन करने या विवरण प्रस्तुत करने के अनेक रूपों एवं शैलियों को 
अपने भीतर समाविष्ट करता है। 


हिस्टरी / History (ठीक उच्चारण हिस्टॉरि) : 

अंग्रेजी के प्रसिद्ध कोश ‘Webster's Third New International Dictionary 
(Unabridged) में अंग्रेजी के History शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए इसके मूल में 
लैटिन भाषा के इस्तोरिया।//11॥5019 को स्वीकार किया है जो लैटिन ने ग्रीक भाषा 
के समरूप इस्तोरिया (पूछताछ, सूचना, विवरण) से ग्रहण किया था। ग्रीक का 
यह इस्तोरिया ग्रीक की ही क्रिया इस्तोरीन / Historein (जांच पड़ताल करना, 
परखना; वर्णन करना) से विकसित है और यह इस्तोरीन (historein) ग्रीक भाषा के 
ही दो तत्त्वों -इस्तॉर-, इस्तोर-- (=जांचना, मूल्यांकन करना) तथा -1१-४ के 
योग से बना है। यह व्युत्पत्ति देने के बाद कोशकार उल्लेख करता है कि ग्रीक भाषा 
का यह इस्तोरीन ग्रीक भाषा के इदीन्‌ / ८७९० (देखना) का सगोत्री हैं अर्थात्‌ 
ये दोनों एक ही मूल के हैं। व्युत्पत्ति के अंत में कोशकार का कहना है कि अधिक 
जानकारी के लिए (इसी कोश में) wit शब्द देखिए | 

प्रसिद्ध व्युत्पत्तिकोशकार वाल्टर विलियम स्कीट द्वारा अपने प्रसिद्ध 
व्युत्पत्तिकोश ‘The Concise Dictionary of English Etymology’ में दी गई व्युत्पत्ति, 
‘History’ का संबंध ग्रीक इस्तोर से जुड़ने तक तो ‘Webster's’ में दी गई 
व्युत्पत्ति के समान है, किंतु अंतर केवल इतना है कि स्कीट इस्तोर का अर्थ 
देखना की बजाए जानना (knowing) मानते हुए सूचना देता है कि यह इस्तोर 
ग्रीक के एक अनुपलब्ध रूप 'इद्‌-तोर/87० का रूपांतरण है। यह इद्‌-तोर 
यूनानी इद्‌-/ पर आधारित है जो यूनानी (ग्रीक) इदेनइ (= जानना) की 
धातु है। इसके बाद स्कीट ‘Webster’ की तरह अंग्रेजी wit को इनका सगोत्री 
बताते हुए इन सब को आर्य धातु' wip विद्‌ (dear, परिणामतः 'जानना') पर 
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आधारित मानता है और घोषणा करता है कि स॑ धातु विद्‌.” (देखना?) भी 
इनके समरूप है। 

'इतिहास' और ‘History’ शब्दों की व्युत्पत्ति के इस प्रसंग में, अप्रासंगिक-सी 
लगने वाली, विद्‌ धातु की इस चर्चा का उद्देश्य केवल इस ओर संकेत करना है 
कि अनेक यूरोपीय भाषाओं में प्रयुक्त Wis तथा Wit धातुओं और इनसे बनने वाले 
सैंकड़ों शब्दों (जैसे अंग्रेजी wit, witty, witness, wise, wisdom, witch, wicked, 
guise, vision, advice, advise एवं event आदि) का संबंध संस्कृत की इसी विद्‌ 
धातु से है जिससे संस्कृत के विद्या, वेद, विद्वत्ता, विद्वान, विदुर तथा विदित 
आदि शब्द बनते हैं। 

आइए, इतिहास और History शब्दों के Foret और स्रोत की चर्चा करने 
के बाद, संक्षेप में, इतिहास शब्द की परिभाषा पर विचार करें। वस्तुतः इतिहास का 
विषय बहुत व्यापक है। वह काल्पनिक विषयों से लेकर यथार्थ घटनाओं तक, व्यक्ति 
से लेकर राष्ट्रों तक, जीवाणुओं से लेकर विशाल जीव-जंतुओं तक पृथ्वी से लेकर 
आकाश तक और अत्यंत पुराकाल से लेकर वर्तमान तक कितना भी विस्तृत हो 
सकता है। यही कारण है कि राजा-महाराजाओं के इतिहास, उड़नतश्तरियों 
के इतिहास, वंश या कबीलों के इतिहास, धर्मो के इतिहास, विश्व युद्धों 
के इतिहास, संस्थाओं के इतिहास, राष्ट्रों के इतिहास, आर्थिक इतिहास, 
ज्वालामुखियों के इतिहास, खनिजों के उत्खनन के इतिहास, अस्त्र शास्त्रों 
के विकास के इतिहास, विजयों और पराजयों के इतिहास और यहां तक 
कि सृष्टि-रचना का इतिहास जैसे इतिहास और इतिहास के विषय दिखाई देते 
हैं। ऐसी स्थिति में, जिसे हम मोटे तौर से इतिहास कहते और समझते हैं, उस 
राजनैतिक इतिहास को दृष्टि में रखते हुए इतिहास की जो परिभाषा दी गई है 
वह कुछ इस प्रकार है : 

इतिहास वह विद्या विशेष है जिस में किसी राष्ट्र या जाति को 
प्रभावित करने वाली घटनाओं के कालक्रमिक अभिलेखों (लिखित प्रमाणों) 
का अध्ययन किया जाता है जो स्रोत सामग्री के विवेचनात्मक परीक्षण पर 
आधारित होता है और जिसमें प्रायः उन (घटनाओं) के कारणों की व्याख्या 
प्रस्तुत की जाती है। 

अथवा 


इतिहास वह विद्या है जिसमें किसी नगर, राज्य, राष्ट्र, संस्थान, 
विज्ञान या कला को प्रभावित करने वाली घटनाओं का कालक्रमिक दृष्टि 
से लिखित विवरण समाविष्ट होता है और साथ ही जिसमें प्राय: (आख्यान 
और इतिवृत्त से भिन्न) इन घटनाओं के कारण और उद्गम की तात्त्विक 
व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। 
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उक्त दोनों परिभाषाओं में कोई मूल अंतर नहीं है तथा इन से निम्नांकित बातें 
स्पष्ट हैं : 
1. इतिहास में, इतिहास के विषय से संबंधित वास्तविक घटनाओं का समावेश 
होता है। 
2. इतिहास में इन घटनाओं से संबंधित अभिलेखों (लिखित प्रमाणों) का विवरण 
कालक्रमिक रूप से दिया जाता है जिस में एक व्यवस्था होती है। 
3. इतिहास में स्रोत सामग्री (लिखित प्रमाण, पुरातात्त्विक सामग्री, जीवित 
व्यक्तियों के साक्ष्य आदि) का विवेचनात्मक परीक्षण किया जाता È | 
4. इतिहास में घटनाओं के कारणों और उद्गम की तात्त्विक अर्थात्‌ स्थिर बुद्धि 
से अर्थात्‌ निष्पक्ष व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। 
5. मौखिक के विपरीत, इतिहास लिखित होता है। 
इस तरह के इतिहास-लेखन के लिए इतिहासकार जिस विधि का सहारा 
लेता है उसके अंतर्गत वह सामग्री का स्वयं शोधन करता है, संबद्ध विषय पर पहले 
से किए गए अनुसंधान का उपयोग करता है तथा सटीक लेखन शैली अपनाता है। 
इतिहास लिखने की इस प्रक्रिया के दौरान अन्य अनेक विषय भी उसके सहायक 
होते हैं जिनमें पुरातत्वशास्त्र, कालक्रम विज्ञान, दस्तावेजों का अध्ययन, 
पुरालिपि विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, पाठालोचन, शिलालेख विज्ञान तथा खण्डहर 
या भग्नावशेषीय स्मारक उल्लेखनीय हैं। 
आर्य समाज साकेत का इतिहास इन सब ज्ञान-विज्ञानों की अपेक्षा नहीं 
रखता। कालक्रम की दृष्टि से वह प्राचीन न होकर मात्र 32 वर्ष पुराना इतिहास 
है जिसके पास बहुत सीमित दस्तावेज हैं। लेकिन इसके विपरीत इस, बहुत कम 
महत्त्वपूर्ण, इतिहास में भूमिका निभाने वाले अनेक पात्र अभी मौजूद हैं जिनमें से मैं 
भी एक हूँ। इतिहास-लेखन के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है कि किसी घटना 
क्रम का कोई सक्रिय पात्र स्वयं उसका इतिहास लिखे। वस्तुतः कोई इतिहासकार 
घटनाओं या क्रियाओं का कर्ता और भोक्ता नहीं होता। वह अभिलेखों या स्रोत 
सामग्री के आधार पर, उनकी तथ्यपरकता की जांच और शोधन करते हुए, तटस्थ 
होकर लेखन कार्य करता है और प्रथम पुरुष (मै) की शैली में नहीं बल्कि अन्य 
पुरुष (वह) की शैली में लिखता है। लेकिन, प्रस्तुत इतिहास का लेखक इनमें 
से अधिकांश घटनाओं का कर्त्ता-भोक्‍ता है अर्थात्‌ इस इतिहास का सजीव पात्र 
है। परिणामतः यह इतिहास जगह-जगह प्रथम पुरुष (मैं) की शैली में लिखा गया 
है। ऐसी स्थिति में उसके लेखन में तटस्थता या निष्पक्षता के खंडित हो जाने की 
संभावना मौजूद है और साथ ही कई दूसरे इतिहास-पात्रों के उपस्थित होने के 
कारण वह बेबाक विश्लेषण का खतरा भी नहीं उठा सकता। ऐसा खतरा उठाने का 
अर्थ होगा किसी अन्य इतिहास-पात्र द्वारा एक और इतिहास की रचना। 
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लेकिन, मुझ पता था पके मेरे सामने यह खतरा उठाने की नौबत प्रायः नहीं 
आएगी। इसका बड़ा स्पष्ट कारण है कि आर्य समाज साकेत का इतिहास परस्पर 
के द्वन्द्र और खींचातानी का इतिहास नहीं है। यह सर्वानुमति, परस्पर सौहार्द और 
भरोसे का इतिहास है। इसका प्रमाण, जिसकी इस पुस्तक में अन्यत्र भी चर्चा की 
गई है, यह है कि आर्य समाज साकेत के निर्वाचनों में, आजतक कभी मतदान की 
नौबत नहीं आई | किसी को किसी पद का चुनाव न लड़ने के लिए मनाना भी नहीं 
पड़ा। सभी चुनाव निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से सम्पन्न हुए। जिस के लिए मैं आर्य 
समाज साकेत के सभी सदस्यों को नमन करता हूँ। सर्वसम्मति भी ऐसी कि एक 
प्रधान को चुन लिया गया और शेष कार्यकारिणी के गठन का अधिकार भी उसे दे 
दिया गया। अपवाद स्वरूप कभी किसी विषम स्वर ने उठने की कोशिश की भी तो 
अपने को एकाकी पाकर उसने मौन रहना ही बेहतर समझा | 

मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें इतिहासकार से अपेक्षित तटस्थता खंडित 
न हो। इसके साथ ही स्थितियों या घटनाओं का विवेचन भी निरपेक्ष रहकर करने 
का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि अवचेतन में बसी हुई 
किसी दुर्बलता के कारण अनजाने में कहीं कोई कमी रह गई हो जिसके लिए खेद 
ही प्रकट किया जा सकता है। 

प्रस्तुत प्रसंग में यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि यह पुस्तक लिखने के 
प्रेरक सूत्र दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के उस निर्णय में निहित हैं जिसके अनुसार 
सभा ने दिल्ली की सभी आर्य समाजों के इतिहास का एक संकलन प्रकाशित 
करने का कार्यक्रम बनाया था। इसी संदर्भ में दक्षिण-दिल्ली की आर्य समाजों के 
प्रतिनिधियों की एक बैठक संभवतः सन्‌ 2009 के मध्य में आर्य समाज मंदिर ग्रेटर 
कैलाश (भाग 2) में बुलाई गई थी जिसके अनेक विचारणीय विषयों में से एक 
विषय दिल्ली की आर्य समाजों के इतिहास का लेखन भी था। बैठक में दिल्ली 
आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य ने मुझसे निवेदन किया कि यदि 
आप चार-पांच पृष्ठ में अपनी समाज का एक नमूने का इतिहास लिखकर दे सकें 
तो बहुत अच्छा रहेगा। हम नमूने के इस इतिहास की एक-एक प्रति सभी समाजों 
में भेज देंगे ताकि इसे आधार मान कर प्रत्येक समाज अपना इतिहास लिख सके। 
मेरे पास आर्य समाज साकेत के विषय में 4-5 पृष्ठ लिखे हुए रखे थे, मैंने उसे 
इतिहास मानकर, इतिहास का नमूना भेजने की हामी भर दी। घर आकर उन पुष्ठों 
को देखा तो वह आर्य समाज साकेत और उसकी गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय 
था जिसको इतिहास की किसी भी कसौटी पर इतिहास नहीं कहा जा सकता था | 
श्री विनय आर्य का अनुस्मारक (रिमाइंडर) आने के बावजूद मैंने उस 'इतिहास' को 
तो नहीं भेजा लेकिन -इतिहास क्या होता है, उसकी क्या-क्या कसौटियां होती हैं, 
इतिहासलेखन की प्रविधि क्या है और उसकी स्रोत सामग्री क्या होती है, आदि 
विषयों पर चिंतन अवश्य आरंभ कर दिया जिसकी संक्षिप्त झलक आप इस भूमिका 
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के आरंभ में देख चुके हैं। क्योंकि आर्य समाज साकेत की स्थापना तिथि से आज 
तक मैं इसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हँ. और इसकी हर गतिविधि से मेरा परिचय 
है तथा साथ ही एक साहित्यकार के नाते मेरी भाषा-शैली भी अपेक्षाकृत अच्छी है, 
इसलिए मुझे लगा कि यदि इस समाज का इतिहास लिखा जाना है तो मुझ से 
बेहतर शायद ही कोई दूसरा सदस्य लिख सके | इसी चिंतन प्रक्रिया का परिणाम 
यह पुस्तक है | 

इतिहास-लेखन में, विशिष्ट अवस्थाओं या प्रवृत्तियों के आधार पर इतिहास 
का प्रायः काल-विभाजन किया जाता है। आर्य समाज साकेत की 32 वर्ष की 
अवधि को भी यदि विभाजित करना चाहें तो इसे निम्नांकित तीन Gel में बांट 
सकते हैं : 


1- स्थापना काल : 

सन्‌ 1979 में आर्य समाज साकेत की शुरूआत और पंजीकरण से लेकर 
भवन निर्माण की विभिन्‍न अवस्थाओं से गुजरते हुए और धीरे-धीरे विभिन्न कार्यक्रमों 
का आरंभ तथा संचालन करते हुए सन्‌ 1988 में ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी के शुभारंभ 
तक का दस वर्ष का समय स्थापना काल कहा जा सकता है | 


2. स्थिरता काल : 

सन्‌ 1988 के बाद भवन निर्माण की गतिविधियां कम हो गई और समाज 
आर्थिक दबाव से प्रायः मुक्त हो गया। कार्यकारिणी समिति की सन्‌ 1990 तक 
की प्रायः सभी बैठकों में समाज की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए 
धन-संग्रह पर जोर देने की बात का उल्लेख मिलता है लेकिन इसके बाद की 
बैठकों की कार्यवाहियों के विवरण में इसका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस अवधि 
में समाज आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो गया और सन्‌ 1993 तक पहुंचते-पहुंचते 
इसकी गतिविधियों के संचालन में भी परिपक्वता आई | अच्छी-अच्छी योजनाएं शुरू 
होने से समाज की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। अतः सन्‌ 1989 से 1993 तक के पांच 
वर्ष के समय को आर्य समाज साकेत का स्थिरता काल कहा जा सकता है। 


3. विकास काल : 


सन्‌ 1993 के बाद भवन सहित, सभी पुरानी गतिविधियों का विस्तार हुआ 
और अनेक नई परियोजनाएं शुरू की जाती रही | तब से अर्थात 1994 से लेकर सन्‌ 
2010-11 तक के इस 17 वर्ष के काल को आर्य समाज साकेत के विकास काल 
की संज्ञा दी जा सकती है। 

आर्य समाज के तथ्यात्मक विवरण के अतिरिक्त इस पुस्तक में अन्य भी 
बहुत कुछ है। हालांकि सीख देना या. समाधान प्रस्तुत करना इतिहास-लेखक का 
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काम नहीं होता लेकिन फिरे भी, इस इतिहास पुस्तक में कही साख है, कहीं अपनी 
समाज से हटकर आर्य समाज के संगठन और उसके कार्यकर्त्ताओं (अधिकारियों, 
उपदेशकों, विद्वानों आदि) पर अनाम टिप्पणियाँ हैं, कहीं किसी स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए रोचक उदाहरण भी हैं और यह सब इसलिए है कि इससे पाठक के 
पास एक संदेश पहुँच सके | परिणामतः मेरा निवेदन है कि पाठक इन टिप्पणियों 
को अन्यथा न लेकर एक स्वस्थ संदेश के रूप में ग्रहण करें | इसके साथ ही 
यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह इतिहास लिखते समय अनेक जगह मुझ पर 
भावनाएं हावी रही हैं जिससे इतिहास के विवेचन की नीरसता सरस साहित्यिकता 
में बदल गई है और इस विवरण ने संस्मरणों का रूप ले लिया है। आप यह प्रश्न 
कर सकते हैं कि ये भावनाएं तो आपकी निजी हैं; इनका आर्य समाज से क्या 
संबंध है ? इस विषय में मेरा निवेदन है कि इन भावनात्मक स्थितियों से मेरा संबंध 
व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि आर्य समाज साकेत के कारण जुड़ा है और जहां 
तक भावनाओं-संवेदनाओं की बात है वे तो व्यक्ति में ही पैदा होती है, संस्था में 
नहीं। इसलिए इस इतिहास को आर्य समाज साकेत का भावप्रवण इतिहास' 
या 'आर्यसमाज साकेत का संस्मरणात्मक इतिहास” भी कहा जा सकता है। 

प्रस्तुत इतिहास के प्रारूप को पढ़कर हमारी समाज के संरक्षक प्रो. अनिल 
विद्यालंकार ने अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए जिनसे इस के स्वरूप में काफी 
परिष्कार हुआ है। मैं इस मार्ग-दर्शन के लिए प्रो. विद्यालंकार के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करता al इसके साथ ही समाज-मंत्री श्रीमती प्रमिला नैयर ने सुझाव भी 
दिए और इसके कम्प्यूद्रीकृत पाठ का प्रूफ देखकर भी मेरी सहायता की जिसके 
लिए मैं श्रीमती नैयर का भी आभारी हूँ | अरावली फांडेशन फॉर ऐज्यूकेशन के 
श्री संजय नेगी ने इसे टाइप किया और मुद्रण के लिए इसकी सी.डी. तैयार करके 
दी, वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र हँ | 

अंत में, अपने यात्रा वृत्तांतों की पुस्तक महाद्वीपों के आर-पार के “यूरोप 
में पंद्रह दिन” नामक शीर्षक से यह पंक्ति उद्धृत करना चाहुँगा -अस्थायी जगत 
में स्मृतियों को स्थायी बनाने की मानवीय चाह न कभी मिटी है और न कभी 
मिटेगी'। इसी चाह के परिणाम स्वरूप उपजा यह इतिहास इसकी कमियों-बेशियों 
के साथ आपके सामने प्रस्तुत है | 


27 अप्रैल, 2011 (डॉ. पूर्ण सिंह डबास 
एम-93, साकेत 
नई दिल्ली-110017 


1. यह ध्यान देने की बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रयुक्त संकेत H, जिसे आच्‌ अथवा ऐच 
कहा जाता है और जो अधिकांशतः हिन्दी ह की ध्वनि देता है [तथा मूलतः ग्रीक भाषा 
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से लैटिन के द्वारा अंग्रेजी में पहुंचा है) ग्रीक तथा लैटिन में व्यंजन न होकर स्वर है। 
ग्रीक भाषा में यह इ अथवा ई रूप में उच्चरित होता है और लैटिन में इसे आक्का कहा 
जाता है तथा इसकी अपनी कोई ध्वनि नहीं है और यह मौन, मूक अथवा silent रहता है। 
डॉ. मदन लाल रचित "इतालवी भाषा weer से इटैलियन भाषा के कुछ उदाहरण देखिए 


जिनमें इसका कोई उच्चारण नहीं है : 

इटैलियन शब्द उच्चारण अर्थ 

ho = ओ मिं रखता हूं) 
hai = आई (तू रखता है) 
ha = आ (वह रखता है) 
hanno = आन्नो (वे रखते हैं) 
hotel = ओतैल (होटल) 
hockey = ओके (हॉकी) 

ah = आ (ओह) 


2. वस्तुतः 'देखना' का अर्थ भी 'जानना' ही है | क्योंकि हमारी ज्ञानेन्द्रियो में से आँख ही वह 
ज्ञानेन्द्रिय है जो हमें बाहरी जगत की सबसे अधिक जानकारी प्राप्त कराती है। परिणामतः 
देखना क्रिया उसके साथ रूढ़ हो गई। दूसरे शब्दों में हम आंखों के द्वारा सबसे अधिक 
देखते या जानते हैं। हालांकि देखना क्रिया का प्रयोग सबसे अधिक तो आंखों के साथ 
ही होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी इंद्रियों के साथ इसका प्रयोग होता ही न हो। 
हमारी भाषा में शेष चारों ज्ञानेन्द्रियों के साथ भी देखना क्रिया के प्रयोग मिलते हैं। कुछ 
उदाहरण देखिए : . 

क) प्राणेन्द्रिय (नासिका) के साथ -इस फूल को जरा सूंघ कर देखो। 
ख) श्रवणेन्द्रिय (कान) के साथ -इस कैसेट/वक्‍कता/गायक को पहले सुनकर तो 
देखो। र 
ग) रसनेन्द्रिय (जीम) के साथ -दही को जरा चख कर तो देखो | 
a) स्पर्शेन्द्रिय (त्वचा) के साथ -एक बार इसे छूकर तो देखो | 
ऊपर के प्रयोगों में 'सूंघकर देखो” का अर्थ यह नहीं है कि पहले फूल को सूंघो और फिर 
आंखों से सामने ले जाकर देखने लग जाओ | इसका सीधा-सा अर्थ है -सूंघ करके (इसकी 
गंध को) जानो | इसी प्रकार क्रमशः 'सुनकर देखो' का अर्थ सुनकर जानो, 'चख कर देखो' 
का अर्थ 'चखकर जानो” और 'छूकर देखो” का अर्थ 'छूकर जानो' है। इतना ही नहीं अन्य 
अनेक क्रियाओं के साथ भी देखना क्रिया का प्रयोग होता है और वहां भी इसका अर्थ 
जानना ही है। उदाहरण के लिए नीचे लिखे वाक्य देखिए : 
'क) उसका सामना करके देखो | 
ख) इन चनों को खाकर/चबाकर देखो | 
ग) वहां चलकर तो देखो 
घ) शेर की मांद में घुसकर तो देखो। 
ड) मैं तुम्हें देख om 
इन सभी वाक्यों में देखना का अर्थ मूलतः जानना ही है। ऐसी स्थिति में यदि 
कोशकार 'विद्‌'.का अर्थ देखना लिखता है तो उचित ही है। 


14 | आर्य समाज साकेत का इतिहास 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj 1 परिचय n Chennai and eGangotri 


साकेत : एक सामान्य परिचय और नामकरण 


विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रहरी आर्यावर्त या भारत, 
आर्यावर्त का हृदय दिल्ली महानगर, दिल्ली महानगर की शोभा दक्षिण-दिल्ली और 
इसी दक्षिण-दिल्ली की एक बस्ती है साकेत | सहज रूप से ही मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम का स्मरण कराने वाली! इस रमणीय बस्ती के 'डी' ब्लॉक में आर्य समाज साकेत 
का भवन मात्र ईट-पत्थर और Gale की संरचना न होकर अनेक समर्पित तथा 
त्यागमय जीवनों के तप का सामूहिक प्रतिफल है। इसी भवन से संचालित आर्य 
समाज साकेत का इतिहास नीचे की पंक्तियों में प्रस्तुत किया जा रहा है। 

साकेत जिस क्षेत्र में स्थित है वह भी अपने आप में विचित्र परंतु एक 
दूसरे के पूरक तत्वों का सुंदर समन्वय है। दिल्ली के, प्राचीन से लेकर आज तक 
के, इतिहास की गवाह महरौली-बदरपुर रोड-जिसके एक छोर पर ऐतिहासिक 
कूतुबमीनार, पास ही राय पिथौरा के दुर्ग के खंडहर और दूसरे छोर पर तुगलक 
का किला मानो मुगल-राजपूत संघर्षो की गाथा कहते हुए, इस धरती की मिट्टी 
की लालिमा का रहस्य प्रकट कर रहे हैं और अरावली पर्वतमाला के साथ-साथ, 
साकेत की दक्षिणी सीमा बांध रहे S| छोटी-छोटी पहाड़ियों पर बसी हुई सांसारिक 
उपलब्धियों का सजीव नमूना ग्रेटर गैलाश तथा अलकनंदा आदि बस्तियां तथा 
जीवन की आवश्यकताओं से जूझते हुए निवासियों की बस्ती अम्बेडकर नगर 
और सरकारी कर्मचारियों की विशाल कॉलोनी पुष्प विहार इसके पूरब में हैं। 
इसके पश्चिम की तरफ अरविन्द मार्ग से सटा हुआ ग्राम-नगर के संघर्ष में थपेड़े 
खाता प्राचीन गांव लाडोसराय है तो इसके उत्तर में छोटा-सा शहरीकृत गांव 
हौजरानी और साथ ही (मूलतः) भारत विभाजन के समय आए शरणार्थियों की बस्ती 
मालवीय नगर है जिसके विकासमान स्वरूप को देखकर शरणार्थियों की बजाए 
उसे पुरुषार्थियों की बस्ती कहना अधिक उपयुक्त है। खिड़की नामक प्राचीन गांव 
और ऐतिहासिक चिराग दिल्ली भी निकट ही है 

इन सीमाओं से बंधे साकेत में क्या है इससे अधिक समय यह खोजने में 
लगेगा कि यहां क्या नहीं है | यहां वैभवपूर्ण जीवन बिताते हुए धनिकों के आवास भी 
हैं और दि. वि. प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न श्रेणियों के फ्लैट भी हैं। विशाल एवं 
हरा-भरा भ्रमण स्थल 'सिटी फोरेस्ट' बड़े-बड़े पाक, दिल्ली विकास प्राधिकरण का 
अनेक सुविधाओं से सम्पन्न स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स'; आधा दर्जन पब्लिक स्कूल; अनेक 
राजकीय विद्यालय; विशाल न्यायालय-परिसर; भूमिगत रेल; नवीनतम विशेषज्ञताओं 
वाले हस्पताल, अधुनातन सिनेमा हॉल, पांचतारा होटल, विकसिततम देशों से 
स्पर्धा करते हुए अनेक शॉपिंग मॉल तथा विभिन्न धर्म-स्थल आदि, क्या कुछ है जो 
यहां नहीं है। 
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'साकेत' के नामकरण की चर्चा भी कर ली जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा। जब 
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र (जिस पर वर्तमान साकेत बसा है) का विकास 
किया तो निकटवर्ती कॉलोनी मालवीय नगर के नाम पर अपनी इस विकास योजना 
का नाम 'मालवीय नगर एक्सटेंशन रेजिडेंशियल स्कीम” रखा था | जब प्लॉटहोल्डर्स 
अपने प्लॉट देखने यहां आने लगे, बहुतों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया और 
हर ब्लॉक में इक्के-दुक्के परिवारों ने निवास भी कर लिया तो इन सभी को इस 
नाम की कमियां खटकने लगीं। यह नाम अनावश्यक रूप से बड़ा, अटपटा और 
असुन्दर तो था ही साथ ही भ्रामक भी था क्योंकि न तो यह बस्ती मालवीय नगर से 
सीधे जुड़ी थी और न ही इसका हिस्सा थी | जो लोग पहले-पहल यहां आते थे वे 
लगभग दो कि. मीटर दूर स्थित मालवीय नगर माकेट के स्टॉप पर उतर जाते थे 
और वहां से उनकी साकेत और उसके विभिन्न ब्लॉकों की खोज शुरू होती थी। 
परिणाम यह होता था कि घंटे-डेढ़-घंटे की पदयात्रा के बाद थके और पसीने से 
लथपथ होकर वे अपने गंतव्य पर पहुंचते थे। सब से ज्यादा परेशानी उन रिश्तेदारों 
या मित्रों को होती थी जो गृहनिर्माण के मुहूर्त या गृह-प्रवेश के अवसर पर अपने 
परिचितों से निमंत्रण पाकर, बस के द्वारा यहां पहुंचते थे। 
ऐसी हालत में यहां की कठिनाइयों के हल और इस अटपटे नाम के स्थान 
पर कोई अच्छा-सा नाम रखने के लिए प्रयत्नों का होना स्वाभाविक था। इसी बात 
को ध्यान में रखते हुए 1973 में 15-20 भूखण्ड धारकों और गृहस्वामियों की एक 
बैठक एम ब्लॉक में हुई और एक एसोसिएशन का गठन किया गया | जिस में कुछ 
लोगों के अंग्रेजी के प्रति अवांछित मोह के परिणाम स्वरूप इस कॉलोनी का नाम 
“साउथ एंड पार्क” (South End Park) रखने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। 
अगली मीटिंग में कुछ और लोग पधारे जिन्हें इस नाम का पता लगा। उन्होंने 
सुझाव दिया कि बस्ती का नाम भारतीय मूल का होना चाहिए। कुछ गर्मा-गर्मी भी 
हुई किंतु अधिकांश ने इस विचार का समर्थन किया और कई नामों पर विचार करने 
के बाद इसका नाम हेमंत विहार रख दिया गया तथा एसोसिएशन के सैक्रेट्री को 
इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने (उचित जगहों पर इस नाम के बोर्ड आदि 
लगवाने) के निर्देश भी जारी कर दिए गए। 
बहुमत के इस निर्णय के बावजूद 'साउथ एण्ड पार्क' के पक्षधरों ने सैक्रेट्री 
को अपना लिखित विरोध थमा दिया और यहीं से नामकरण के संघर्ष की कहानी 
शुरू हो गई जो कई साल तक चली और जिसे विस्तार पूर्वक कहा जाए तो वह 
एक पुस्तक का विषय बन सकती है। इस संघर्ष के दौरान साउथ tus पार्क के 
साथ-साथ अरावली, कुतुब इन्क्लेव (गुड़गांव का कुतुब इन्क्लेव तब नहीं बना था) 
मधुबन तथा साकेत आदि कई नामों को लेकर चर्चा हुई। अंग्रेजी और हिन्दी (या 
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भारतीय भाषाओं) के दो वर्ग बन गए। इन्हीं मतभेदों को लेकर दो एसोसिएशन बन 
गईं | खूब गर्मा-गर्मी हुई और अंग्रेजी नाम रखने के लिए गुप्त रूप से कई चतुराई 
पूर्ण चालें चली गई | 

हिन्दी अथवा भारतीयता के पक्षधरों को इसकी भनक लगी तो वे भी सक्रिय 
हो गए। इन लोगों में प्रो. अनिल विद्यालंकार (जे ब्लॉक), डॉ. पूर्ण सिंह डबास 
(एम ब्लॉक), सनातन धर्म सभा के तत्कालीन मंत्री (स्व.) डॉ. जगदीश दत्त दीक्षित 
(एम ब्लॉक), डॉ. आर. सी. द्विवेदी (डी ब्लॉक) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
प्रो. अनिल विद्यालंकार तथा डॉ. पूर्ण सिंह डबास (वर्तमान में क्रमशः आर्य समाज के 
संरक्षक तथा प्रधान) ने प्रसिद्ध आर्य नेता और उस समय के सांसद श्री ओमप्रकाश 
त्यागी से भेंट करके उन्हें सारी जानकारी दी। त्यागी जी (जिन्होंने बाद में साकेत 
में ही अपना घर बनाया) ने इस कार्य में रुचि लेते हुए तत्कालीन मुख्यकार्यकारी 
पार्षद श्री केदारनाथ साहनी को पत्र लिखा। इस प्रकार के अनेक प्रयत्न हुए और 
अंततः दिल्ली प्रशासन ने इस कॉलोनी का नाम 'साकेत' रखने की अधिसूचना जारी 
कर दी और लगभग पांच वर्ष तक चलने वाले विवाद का सुखद अंत हुआ। आर्य 
समाज के इतिहास में इस कहानी की प्रासंगिकता यह है कि यह भारतीय और 
पश्चिमी संस्कारों के संघर्ष की कहानी है। यह अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रीयता और 
अपनी पहचान के लिए उस संघर्ष की कहानी है जो अपने ही देश में करना पड़ता 
है और जैसा कि सर्वविदित है आर्य समाज ऐसे संघर्ष का प्रबल पक्षधर और समर्थक 
ही नहीं बल्कि सक्रिय पात्र रहा है। 
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आर्य समाज साकेत का शुभारंभ : सन्‌ 1979 


महाभारत काल से पहले आर्यवर्त्त की भूमि असंख्य ऋषि-मुनियों, तपस्वियों 
तथा दार्शनिकों की उपस्थिति पर गर्व करती थी किंतु यही पावन भूमि महाभारत 
के विनाशकारी युद्ध के पश्चात्‌ लगभग पांच हजार वर्ष तक अज्ञान के अंधकार में 
डूबी रही। परिणाम यह हुआ कि नए-नए मतमतांतर बनते और पनपते रहे। कुछ 
“महापुरुषों ने अवश्य ही पुरातन अमृतधारा से जुड़े रहने का प्रयास किया परंतु इस 
लम्बी अज्ञान-रात्रि को अपने प्रखर ज्ञान-प्रकाश से यदि किसी ने सार्थक चुनौती 
दी तो वह महर्षि दयानंद रूपी तेजस्वी सूर्य ही था | स्वामी दयानंद सरस्वती ने लुप्त 
वेद ज्ञान को पुनः प्रकाशित करने के लिए अकेले सृष्टि के आरंभिक चार ऋषियों 
“अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा की भूमिका को निभाया। ज्ञान, तप, साधना 
और योग के इस सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र था कि भारत ही नहीं विश्व का एक 
बहुत बड़ा भाग चमत्कृत हो उठा। महर्षि दयानंद ने एकाकी ही चौतरफा संग्राम 
का उद्घोष किया और एक साथ सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक 
मोर्चो पर क्रांति का सूत्रपात किया। प्रतिक्रियावादी शक्तियां चौंकी और महर्षि के 
अभियान को अवरुद्ध करने के लिए एकजुट हो गई। जिस प्रकार चक्रव्यूह में फंसा 
अभिमन्यु अनेक विपक्षी महारथियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक निहत्था करके मौत के घाट 
उतार दिया गया था उसी प्रकार धर्म, ज्ञान और तप का यह योद्धा भी ढोंगी और 
पाखण्डी षड्यंत्रकारियों की भेंट तो चढ़ गया लेकिन पाखण्ड और अनाचार के दुर्ग 
की नींव हिला गया। 
जैसा कि ऊपर संकेतित है, उभरती कॉलोनी की विभिन्न समस्याओं के 
समाधान के लिए वेलफेयर एसोसिएशन के निर्माण, भवन-निर्माण के शुभारंभ तथा 
गृहप्रवेश आदि के अवसरों पर यहां के निवासियों का परस्पर मेल-जोल आरंभ 
हुआ | आपसी चर्चा में उन्होंने एक दूसरे के विचारों को भी देखा-परखा और उसी 
क्रम में वैदिक मान्यताओं वाले सज्जन निकट आने शुरू हुए। प्रकारांतर से साकेत 
में आर्य समाज की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ हो गई | 


हमारे अनेक संस्थापक सदस्यों को याद है कि साकेत के एक छोर 
एम ब्लॉक से लेकर दूसरे छोर डी.डी:ए. फ्लैद्स तक अनेक ऐसे व्यक्ति थे जिनके 
मन में साकेत में आर्य समाज की स्थापना के लिए एक तड़प थी। एम ब्लॉक में 
डॉ. पूर्ण सिंह डबास की अपने पड़ौस में घर बनवा रहे श्री ब्रजलाल धवन 
(डी.ए.वी. संगठन के कानूनी सलाहकार) से इस विषय में निरंतर चर्चा होती थी। 
इसी ब्लॉक से, 15 वर्ष तक हमारे कोषाध्यक्ष रहे श्री मनमोहन आहूजा की माताजी, 
श्रीमती लज्जावती सत्संग के लिए व्याकुल रहती थी और आहूजा जी उन्हें प्रत्येक 
रविवार को मालवीय नगर -समाज के सत्संग में ले जाते थे। एम ब्लॉक से ही 
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हमारे आजीवन सदस्य श्री योगराज वैद्य के पिताजी अपनी वृद्धावस्था के बावजूद 
पैदल ही आर्य समाज मालवीय नगर के सत्संग में पहुंचते थे। एल ब्लॉक में ऐसी 
ही लगन श्री सुरेन्द्र नाथ सखूजा के मन में थी। जे ब्लॉक में, गुरुकुल कांगड़ी 
के स्नातक और आर्य संस्कारों से ओतप्रोत प्रो. अनिल विद्यालंकार के मन में 
आर्य समाज की लौ जल रही थी और उन्हीं के पडौस में निष्ठावान आर्यसमाजी 
पिता के पुत्र श्री ज्ञानसागर भाटिया भी इसी संकल्प को साकार करने के 
लिए छटपटा रहे थे। उधर दूसरे छोर, डी.डी.ए. फ्लैट्स में भी यही छटपटाहट 
श्री राजेश्वर चन्द्र गुणसागर सक्सेना, श्री एस.आर. सोइन, श्री आर.एस. सूद, 
श्रीमती सब्मरवाल, श्रीमती शांति देवी, श्री राजेश महाना तथा श्री के. एल. 
वाही आदि के मन में थी। इनमें से अधिकांश का परिचय आर्य समाज मालवीय 
नगर के कर्मठ कार्यकर्त्ता एवं विद्वान श्री मदनमोहन शास्त्री से था जिसका एक 
कारण इन का मालवीय नगर आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में भाग लेना भी 
था। शास्त्री जी इनको साकेत में आर्य समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करते रहते 
थे और इसी क्रम में आर्य समाज मालवीय नगर ने साकेत में मासिक पारिवारिक 
सत्संगों का कार्यक्रम आरंभ किया था जो काफी दिन चला। इस प्रकार धीरे-धीरे 
एक चिनगारी सुलग रही थी जो कालांतर में एक प्रकाश-पुंज में बदल गई | 

12 मई 1979 का दिन साकेत के लिए कुछ वैसा ही महत्व रखता है जैसा 
कि 10 अप्रैल 1875 का दिन बम्बई के लिए जिस दिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज 
की स्थापना करके विश्व को आलोकित करने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी दिन 
अर्थात्‌ 12 मई को श्री सुंदरलाल भाटिया और श्री राजेश्वर चन्द्र गुणसागर सक्सेना 
के प्रयत्नों से वैदिक धर्मावलम्बियों की एक बैठक श्री ज्ञानसागर भाटिया के निवास 
स्थान (जे-47, साकेत) पर बुलाई गई | जरा-सी सूचना मिलते ही निम्नांकित वैदिक 
धर्मावलम्बी वहां एकत्र हो गए : 

श्री सुन्दरलाल भाटिया, श्री ज्ञानसागर भाटिया, श्रीमती सुचित्रा 
भाटिया, श्री आर. एस. सूद, श्रीमती शांति देवी, श्री एन. के. सूद, 
श्रीमती शकुंतला देवी, श्री आर. सी. जी. सक्सेना, श्रीमती अनूपाकिरण 
सक्सेना, श्रीमती शकूंतला देवी, श्री एम. एम. आहूजा, श्री योगराज वैद्य, 
डॉ. पूर्ण सिंह डबास, श्री के. एल. वाही, श्री एस. आर. सोइन, 
„श्री मदनमोहन शास्त्री तथा श्री तुलसीदेव (प्रचारक) । इस सभा में जो मुख्य 
निर्णय लिए गए वे इस प्रकार थे - 

() साकेत में आर्य समाज की विधिवत स्थापना करना 


(i) अब तक तदर्थ (एडहाक) रूप से चल रही आर्य समाज की गतिविधियों को 
नियमित रूप देना 
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(ii) आर्य समाज साकेत को दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल से संबद्ध 
करना - 
(४) समाज के पंजीकरण और भूमि प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न करना 
(४) रविवारीय सत्संग बारी-बारी से सदस्यों या धर्मप्रेमियों के घर पर करना | 
इन सब कार्यों को करने के लिए एक तदर्थ अंतरंग सभा का गठन किया 
गया और पदाधिकारियों का चुनाव किया गया जो इस प्रकार था :- 
1. श्री सुंदरलाल भाटिया (प्रधान) 
प्रो. अनिल विद्यालंकार (उपप्रधान) 
श्री राजेश्वर चन्द्र गुणसागर सक्सेना (मंत्री) 
श्री मनमोहन आहूजा (कोषाध्यक्ष) 
डॉ. पूर्ण सिंह डबास (संयुक्त मंत्री) 
श्री एस. आर. सोइन (सदस्य) 
श्री जी. एस. भाटिया (लेखा परीक्षक) 
श्रीमती सुचित्रा भाटिया (सदस्य) 
'श्री आर. एस. सूद (सदस्य) 
10. श्री योगराज वैद्य (सदस्य) 
11. श्रीमती अनूप किरण सक्सेना (सदस्य) 
12. श्रीमती मनोरमा सब्भरवाल (सदस्य) 
13. श्रीमती संतोष आहूजा (सदस्य) 
14. श्रीमती शांति देवी (सदस्य) 


समाज के पंजीकरण के कागज तैयार किए गए और उक्त सदस्यों के 
हस्ताक्षर के सांथ रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज़ को भेज दिए गए। 23 अगस्त 1979 
को 'आर्य समाज साकेत' नाम से संस्था का पंजीकरण (सं. 10461) हो गया और 
इस प्रकार उक्त सदस्य समाज के संस्थापक सदस्य बन गए | धीरे-धीरे आर्य समाज 
ने जड़ पकड़ी और इसको आर्य जगत की महान हस्तियों - सर्वश्री ओमप्रकाश 
त्यागी, पं. शिवकुमार शास्त्री तथा प्रो. शेरसिंह की भरपूर प्रेरणा और सहायता 
मिली। साकेत के ही निवासी होने के कारण इन पर हमारा विशेष अधिकार भी तो 
था। ये तीनों ही एम ब्लॉक के निवासी और मेरे पड़ोसी थे अतः मुझे इनका विशेष 
सान्निध्य भी प्राप्त हुआ। 
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3.7 समाज साकेत के संस्थापक अधिकारी 
(12 मई 1979) 


प्रो. अनिल विद्यालंकार 
(उपप्रधान) 


डॉ. पूर्ण सिंह डबास 
(उपमंत्री) 


श्री सुंदरलाल भाटिया 


श्री राजेश्वरचन्द्र गुणसागर सक्सेना 


(मंत्री) 


श्री मनमोहन आहूजा 
(कोषाध्यक्ष) 
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विभिन्न चरणों में निर्मित समाज-'7 > देर) 
के शिलान्यास एवं उद्घाटन २ : २ 8 
j 


यज्ञशाला का शिलान्यास स्वामी दीक्षानंद यज्ञशाला का उद्घाटन करते हुए लाला रामगोपाल 
सरस्वती द्वारा (13.4.1984) शालवाले, जो बाद में स्वामी आनंदबोध सरस्वती 
कहलाए (11.10.1984) 


डिस्पेंसरी (प्रथम तल) के निर्माण का शुभारंभ, धर्मार्थ एलोपैथिक औषधालय का 
डॉ. बलदेव सहाय कौशल की बहन श्रीमती तारा उद्घाटन स्वामी आनंदबोध सरस्वती 
चोपड़ा द्वारा शिला स्थापित करने पर | (13.4.1987) द्वारा (24.4.1988) 


के itized by Arya और aj Foundation निर्माण i and eGangotri 

भूमि-प्राप्ति क प्रयत्न और भवन निर्माण का सिलसिला 

12 मई 1979 को आर्य समाज की स्थापना के साथ ही भूमि प्राप्त करने 
का निर्णय भी ले लिया गया था क्योंकि आर्य समाज की सक्रियता और सामाजिक 
उपयोगिता की दृष्टि से उसे एक भवन की शीघ्र आवश्यकता थी। इसी बात को 
ध्यान में रखकर मंत्री श्री सक्सेना के नेतृत्व में समाज के अनेक सदस्य भूमि प्राप्ति 
के प्रयत्नों में जुट गए। आर्य समाज साकेत का पंजीकरण होते ही अक्टूबर 1979 
में भूमि आबंटन के लिए एक औपचारिक प्रार्थना पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण 
को भेज दिया गया। 

बहुत दौड़-भाग के बाद पहले चरण में जो प्राप्ति हुई वह दि. वि. 
प्राधिकरण से प्राप्त इस सूचना के रूप में थी कि 500 वर्ग गज की भूमि आबंटित 
करने पर विचार करने से पहले (62 रु. प्रति वर्ग गज के भाव से) आर्य समाज 
साकेत के पास 31 हजार रुपए की राशि जमा होनी चाहिए। उस समय गिने-चुने 
व्यक्तियों के सामने इतनी बड़ी राशि एकत्र करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन 
यह तो महायज्ञ की पहली आहुति थी जिसे सर्वश्री सक्सेना, एस.आर. सोई, 
प्रो. विद्यालंकार, डॉ. डबास तथा श्री भाटिया आदि कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपने कुशल 
एवं धैर्यपूर्ण जन संपर्क के सहारे कुछ ही महीनों में पूरा कर दिया और तदनुरूप 
दि. वि. प्राधिकरण को सूचित कर दिया | 

नींव के पत्थर बनकर उपरोक्त सज्जनों ने भूमि प्राप्ति और धनसंग्रह के 
लिए जो प्रयत्न किए उन्हें शायद विधाता अपना मूक आशीर्वाद दे रहा था। जो 
कार्य ईश्वरीय आज्ञा के अनुकूल होते हैं उनमें रहस्यमयी उपलब्धि भी होती है जो 
सारे कार्यक्रम को नए आयाम प्रदान करती है। 1980 में जब, आर्य समाज साकेत 
के प्रथम वार्षिक चुनाव हुए तो इस उपलब्धि के रूप में श्री लखीराम कटारिया 
सामने आए। श्री सुन्दरलाल भाटिया (जो जयपुर स्थित आर्य समाज आदर्श नगर 
से प्रगाढ रूप से जुड़े थे और जिन्होंने प्रधान पद आगामी चुनाव तक ही स्वीकार 
किया था) को श्री कटारिया के रूप में कर्मनिष्ठ व्यक्ति मिल गया और Ge 
प्रधान पद सौंपकर वे आश्वस्त हो गए। पिछले 40 वर्षों से आर्य समाज से जुड़े श्री 
कटारिया के प्रधान बनने से भूमि प्राप्ति और धन संग्रह के प्रयत्नों को और अधिक 
बल मिला। प्रधान के रूप में श्री कटारिया और मंत्री के रूप में श्री सक्सेना एक 
दूसरे से बढ़कर प्रमाणित होने लगे। सामंजस्य पूर्वक काम करते हुए किस प्रकार 
सफलता प्राप्त की जाती है ये दोनों इसके जीवंत उदाहरण बन गए। 

भूमि प्राप्ति में सरकारी तंत्र की जटिलताएं और लालफीताशाही बहुत बड़ी 
बाधाएं थीं। एक समय तो ऐसा भी आया जब कि भूमि प्राप्त करना असम्भव-सा 
कार्य लगने लगा। सदस्यों में निराशा फैलने लगी। लेकिन श्री कटारिया जी 
के प्रयत्न जारी रहे। तब तत्कालीन उपराज्यपाल साकेत के दौरे पर आए तो 
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श्री कटारिया अपने सहयोगियों श्री सक्सेना, श्रा शञानसीगर भौर्टिया तथा सुखदेवराज 
सोइन आदि के साथ एक प्रतिनिधिमण्डल के रूप में उपराज्यपाल से मिले और उन्हें 
आर्य समाज के लिए भूखण्ड की उपयोगिता और आवश्यकता से अवगत कराया | 
उपराज्यपाल के संतुष्ट होने पर चक्र ने सही दिशा में घूमना शुरू किया किंतु फिर 
भी दि. वि. प्राधिकरण के अनेक चक्कर काटने पड़े, उपाध्यक्ष से मिलना पड़ा तथा 
लालफीताशाही के कटु किंतु साथ ही श्री भाटिया (डायरैक्टर लैंड्स) जैसे सहृदय 
अफसरों के सहयोग पूर्ण मीठे अनुभवों के बीच से गुजरना पड़ा। ये सभी खद्टे-मीठे 
अनुभव उस समय भूतकाल की बात हो गए जब दि. वि. प्राधिकरण ने 14 जनवरी, 
1982 को आर्य समाज साकेत को भूमि आबंटित करने का फैसला कर लिया। यह 
और बात थी कि इस बीच दि. वि. आधिकरण ने भूमि के दाम 62 रु. प्रति वर्ग गज 
से बढ़ाकर 124 रु. प्रति वर्ग गज कर दिए और समाज को 31 हजार रुपए के स्थान 
62 हजार रुपए का भुगतान करना पडा | 
अंततः 9 दिसम्बर 1982 को हमें भूखण्ड का कब्जा मिल गया और 
26 दिसम्बर 1982 को आर्य समाज साकेत का सत्संग पहली बार अपनी भूमि पर 
आयोजित किया गया। भूमि ऊबड़-खाबड़ थी और बिछी हुई दरियों के नीचे से 
कंटीली घास चुभ रही थी। परंतु 'अपनी भूमि मिल गई है' की अनुभूति सदस्यों को 
उल्लसित कर रही थी और संभ्रांत परिवारों के आरामदेह जीवन के अभ्यस्त सदस्य 
प्रफुल्लित चेहरों के साथ, सभी असुविधाओं को अनदेखा करके श्रद्धापूर्वक यज्ञ में 
भाग ले रहे थे और मात्र वाणी से ही नहीं हृदय से भी परम पिता परमात्मा का 
धन्यवाद कर रहे थे। इसके बाद 16 जनवरी 1983 से तो सत्संग नियमित रूप से 
अपने ही भूखण्ड पर होने लगे | 
भूमि प्राप्ति के उक्त प्रयत्नों के संदर्भ में हमारे अपने पदाधिकारी एवं 
सदस्य श्री लखीराम कटारिया, श्री सक्सेना, श्री सुखदेव सोइन, श्री मनमोहन 
आहूजा, प्रो. अनिल विद्यालंकार, श्री ज्ञान सागर भाटिया आदि तो भाग-दौड़ करते 
ही रहे कुछ अन्य महानुभावों ने भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया | इनमें पूर्व 
केन्द्रीय मंत्री चौ. राम सेवक, आर्य नेता सांसद (स्व.) श्री ओमप्रकाश त्यागी, 
श्रीमती कांता मनचंदा तथा साकेत वैल्फेयर एसोसिएशन के तत्कालीन सैक्रेटरी 
श्री ए. पी. खुराना के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके सहयोग के लिए आर्य समाज 
साकेत इनका आभारी रहेगा | i 


जिस दिन अपने भूखण्ड पर पहला सत्संग हुआ उस दिन मंत्री 
श्री राजेश्वरचन्द्र गुणसागर सक्सेना कह रहे थे -यह सफलता प्रसन्नता की बात 
तो है ही लेकिन साथ ही हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी डाल रही है। 
हमें यहां जल्दी से जल्दी अपनी कॉलोनी के अनुरूप एक सुंदर एवं भव्य मंदिर का 
निर्माण करना है | मंत्री जी की अपील का बड़े उत्साह से समर्थन हुआ और बाद की 
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में किसी से कम है, न श्रद्धा में और न दान में। श्री लखीराम कटारिया धन संग्रह 
में जुट गए उनको साथ दिया डॉ. पूर्णसिंह डबास, प्रो. विद्यालंकार, श्री ज्ञानसागर 
भाटिया, श्री कृष्णलाल वाही तथा दूसरे अनेक साथियों ने। 

भूखण्ड प्राप्ति के लिए अतिरिक्त राशि (31 हजार के स्थान पर 62 हजार) 
का भुगतान, चार दीवारी के निर्माण तथा नियमित सत्संगों के लिए टीन-शैड के 
बनाने में काफी खर्च हुआ | यद्यपि ज्यों-ज्यों आवश्यकता पड़ती थी धन आता रहता 
था लेकिन भवन का निर्माण अभी भी दूर की बात लगती थी। लेकिन प्रयत्न जारी 
रहे। श्री राजेश माहना (एडवोकेट एवं आयकर परामर्शदाता) के प्रयत्नों से समाज 
को दिए गए दान पर आयकर की धारा 80-जी के अंतर्गत छूट प्राप्त हो गई जो 
समाज के लिए दान प्राप्त करने में काफी सहायक सिद्ध हुई। प्रधान श्री लखीराम 
कटारिया के सुपुत्र वास्तुविद्‌ श्री अचल कटारिया ने भवन का नक्शा बनाने के लिए 
अपनी निशुल्क सेवाएं समाज को अर्पित कीं। उन्होंने भवन का सुंदर कलात्मक 
डिजाइन तैयार किया और उसे स्वीकृत कराया | इतना ही नहीं आगे चलकर उन्होंने 
लाखों रुपए की भवन-निर्माण सामग्री भी समाज को दान में प्राप्त कराई | ज्यों ही 
श्री अचल कटारिया ने फरवरी 1984 में सम्बद्ध अधिकारियों से भवन के नक्शे को 
स्वीकृत कराया त्यों ही कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि सब से पहले यज्ञशाला 
का निर्माण किया जाए। धन की सीमाएं अपनी जगह थी लेकिन भवन निर्माण की 
लालसा भी कम बलवती नहीं थी। बिना और अधिक समय बिताए आर्य समाज के 
पदाधिकारी यज्ञशाला के शिलान्यास के लिए आर्य जगत के स्वनामधन्य संन्यासी 
स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती का आशीर्वाद पाने में सफल हो गए। 
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दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा से संबद्ध होने के साथ-साथ आर्य समाज 
साकेत 'सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट-1860' के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड संस्था भी है 
जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 10461 (सन्‌ 1979) है। समाज के विधान के अनुसार इसके 
अधिकारियों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष होना निश्‍चित है | सन्‌ 1999 तक तो विधान 
के अनुसार निर्वाचन प्रत्येक वर्ष होता रहा लेकिन 23 मई 1999 की साधारण सभा 
की बैठक में समाज के संरक्षकों सर्वश्री लखीराम कटारिया तथा कृष्णलाल वाही ने 
एक प्रस्ताव रखा कि निर्वाचन प्रति वर्ष न होकर दो वर्ष बाद होना चाहिए। इस 
प्रस्ताव को साधारण सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी। इस प्रकार प्रति वर्ष 
चुनाव कराने का नियम बदल दिया गया और निर्वाचन की अवधि एक वर्ष के स्थान 
पर दो वर्ष कर दी गई। 
मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्‍नता है कि सन्‌ 1999 तक चाहे चुनाव प्रतिवर्ष 
हुआ हो और उसके पश्चात्‌ प्रत्येक दो वर्ष के बाद, हमारे सभी निर्वाचन, बिना 
किसी अपवाद के सर्वसम्मति से हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक पद के 
लिए दो नाम प्रस्तावित किए गए हों | इसका परिणाम यह हुआ कि चुनाव में कभी 
भी मतदान की स्थिति पैदा नहीं हुई। होता यह रहा है कि समाज के कुछ वरिष्ठ 
सदस्यों के द्वारा परस्पर सहमति के बाद अधिकारियों के जो नाम साधारण सभा 
के सामने रख दिए जाते हैं साधारण सभा बिना किसी विवेचन के उन्हीं को अपनी 
स्वीकृति प्रदान करती रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद कार्यकारिणी समिति के 
गठन का अधिकार भी प्रायः प्रधान जी को दिया जाता रहा है। सन्‌ 1999 तक तो 
यही स्थिति रही किंतु वर्ष 2001 के चुनाव से स्थिति यह हो गई कि सर्वसम्मति 
से मुझे प्रधान निर्वाचित करने के बाद, साधारण सभा द्वारा, शेष अधिकारियों की 
नियुक्ति तथा कार्यकारिणी के गठन का अधिकार भी मुझे ही दिया जाता रहा है। 
साधारण सभा अनेक वर्षों से मुझ पर जो यह विश्वास प्रकट करती आ रही है उसके 
लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैंने अपनी ओर से भी पूरा प्रयत्न किया है कि 
मेरे प्रति व्यक्त सदस्यों के इस विश्वास को ठेस न पहुँचने दूं। 
पाठक यह न सोचें कि इस निर्बाध अधिकार को पाकर मैं फूल कर कुप्पा 
होता रहा हूँगा और अधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का मनोनयन करने 
से मेरे अहंभाव की पुष्टि या तुष्टि होती रही होगी। अगर अपवाद को छोड़ दें 
तो मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी समाज के सदस्यों में पद-लिप्सा न के 
बराबर है| यही कारण है कि अधिकारियों की नियुक्ति तथा कार्यकारिणी के गठन 
के लिए मुझे सदस्यों के घर जा-जाकर उन से निवेदन करना पड़ा है और अनेक 
स्थितियों में तो उन्हें मनाना भी पड़ा है। इस प्रसंग में एक उदाहरण देना चाहूंगा। 
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हमारे वयोवृद्ध Wael Mase सरदाना जो इस समय (वर्ष 2010-2011) 
हमारे वरिष्ठ उपप्रधान हैं, हमारी समाज से सन्‌ 1988 से जुड़े हुए हैं। उनकी पत्नी 
श्रीमती शकुंतला सरदाना अनेक वर्षों तक स्त्री आर्य समाज की प्रधान रही हैं 
और समाज के कार्यक्रमों में हमेशा मधुर भजन प्रस्तुत करती रही हैं और अपनी 
वृद्धावस्था तथा कई बीमारियों से उबरने के बावजूद अब भी लगभग उतना ही अच्छा 
गाती हैं| जब 31 मई 2009 को हुई साधारण सभा के अधिवेशन में मुझे सर्वसम्मति 
से प्रधान चुनते हुए अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यकारिणी समिति (अंतरंग सभा) 
के गठन का अधिकार भी दे दिया गया तो मैं पहले की तरह श्री यज्ञदत्त सरदाना 
के निवास पर पहुंचा | उद्देश्य था उन्हें वरिष्ठ उपप्रधान के रूप में फिर से मनोनीत 
करने के लिए उनकी स्वीकृति लेना। सरदाना जी ने नम्रतापूर्वक मना करते हुए 
कहा -'डबास जी पिछली बार मैंने आप के निवेदन को स्वीकार कर लिया था। 
वस्तुतः मैं किसी पद पर नहीं रहना चाहता | हां जो काम आप मुझे सौंपेंगे उसमें पूरा 
सहयोग करूंगा' | स्मरण रहे कि सरदाना जी का निवास समाज के बिल्कुल पास है, 
वे भारत सरकार के बहुत सीनियर पद से अवकाश प्राप्त हैं, समाज में 15-16 वर्ष 
तक योग कक्षाओं का संचालन करते रहे हैं, योग तथा अन्य विषयों पर लैक्चर भी 
देते रहे हैं, सम्पन्न हैं और कोई विशेष पारिवारिक दायित्व भी उन पर नहीं है। मैंने 
ये सब तर्क दिए और अंत में यह भी कहा कि उपप्रधान का तो कोई विशेष दायित्व 
भी नहीं होता। लेकिन, वे नम्रता पूर्वक मना करते रहे और अपने निर्णय पर दृढ़ रहे 
और मैं लौट आया | अगले दिन उनका फोन आया कि आप मुझे उपप्रधान के पदः | 
पर मनोनीत कर सकते हैं। मैं यह पूछूं कि आपका विचार कैसे बदल गया उससे. 
पहले वे ही बोल उठे -'दरअसल आपके जाने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बहुत कहा 
कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डबास जी आपके पास आए। घंटे भर की 
चर्चा में वे आप से बार-बार उपप्रधान का पद स्वीकार करने का आग्रह करते रहे 
और आपने मना कर दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया। आपको उंनके प्रस्ताव | 
का सम्मान करना चाहिए था| आप उनको फोन करो और अपनी स्वीकृति दो।' मुझे 
अच्छा लगा और इस प्रकार उपप्रधान पद पर उनका मनोनयन हो गया | 
इन सर्वसम्मत निर्वाचनों का सुखद परिणाम यह निकला कि समाज की 
गतिविधियां सदा निर्बाध रूप से चलती रही। चुनाव में यदि कोई अधिकारी भारी 
बहुमत से भी जीत जाए तो भी हारने वाले में थोड़ी कड़वाहट का आ जाना बड़ा 
स्वाभाविक है और कड़वाहट मौके-बे मौके प्रकट होकर सदस्यों के सद्भाव को 
बिगाड़ती है। सर्वसम्मत निर्वाचन के कारण हम इस कड़वाहट, परिणामतः मतभेदों 
से बचे रहे। समाज की बैठकों में संविधान की धाराएं नहीं बताई गई | “प्वाइंट ऑफ - 
आर्डर' नहीं उठाया गया और समाज में परस्पर सद्भाव तथा सदस्यों में' परस्पर 
भरोसा बना रहा | वस्तुतः समाज भरोसे और सहयोग से चलता है, उत्साह से चलता 
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है, खींचा-तानी से नहीं। यादि आप निस्स्वार्थ भाव से काम करत हे, आपकी नीयत 
साफ है तो सदस्य प्रायः आपके साथ होते हैं और आपके प्रति की गई नकारात्मक 
टिप्पणियों के उत्तर भी स्वयं दे देते हैं। हमारे सदस्यों ने मुझे ही नहीं, बाकी प्रधानों 
तथा अन्य अधिकारियों को भी कार्य करने की और खर्च करने की पूरी छूट दी। 
मुझे पता नहीं (हालांकि यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है) कि संविधान के अनुसार 
बिना अंतरंग सभा की अनुमति के हमारी समाज के प्रधान या मंत्री को कितने रुपये 
खर्च करने का अधिकार है | इस विषय में हमारे यहां कभी कोई सवाल नहीं उठाया 
गया | लेकिन जिनपर दायित्व है उनके लिए भी अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना 
जरूरी है। यदि आप विश्वसनीय हैं तो सदस्य, आप पर बदनीयती से लगाए गए 
किसी आरोप को स्वयं ही अस्वीकृत कर देंगे | _ 
यह उल्लेखनीय हैं कि आर्य समाज साकेत के 32 वर्ष के जीवनकाल में 
इसके प्रधान पद पर चार व्यक्ति रहे हैं| समाज के संस्थापक प्रधान श्री सुंदरलाल 
भाटिया मुश्किल से एक वर्ष ही इस पद पर रहे | वे अधिकांशतः जयपुर में रहते थे 
अतः उन्होंने अधिक समय तक यह दायित्व संभालने में अपनी असमर्थता व्यक्‍त करते 
हुए श्री लखीराम कटारिया को यह जिम्मेदारी सौंप दी। इस प्रकार व्यावहारिक 
दृष्टि से इस अवधि में तीन व्यक्तियों ने ही प्रधान पद के दायित्व का निर्वाह किया | 
श्री सुंदरलाल भाटिया के बाद सन्‌ 1980-1981 से सन्‌ 1988-1989 तक निरंतर 
नौ वर्ष तक श्री लखीराम कटारिया प्रधान रहे और सन्‌ 1989 के निर्वाचन से पूर्व उन्होंने 
यह पद छोड़ने की इच्छा प्रकट की | मैं उन दिनों उपप्रधान था और दूसरे उपप्रधान 
प्रो. अनिल विद्यालंकार थे। हम कार्यकारिणी के सभी सदस्य कटारिया जी की समाज 
के प्रति निष्ठा, साधन जुटाने की क्षमता तथा उनके नम्र स्वभाव जैसी विशेषताओं से 
अच्छी तरह परिचित थे और उनको पूरा सहयोग देते थे। मैं चाहता था कि वे प्रधान 
पद न छोड़ें और एक दिन जब हम कार्यालय में बैठे थे तो मैंने उन से फिर यही 
आग्रह किया मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वे नहीं माने | सम्भवतः वे निकट भविष्य 
में स्थापित की जाने वाली अपनी संस्था 'महर्षि दयानंद स्मारक dx’ के लिए 
कार्य करने में व्यस्त होना चाहते थे। इसके बाद मैं भी मौन हो गया और कटारिया 
जी के बाद समाज का प्रधान कौन बने मुझे इसकी चिंता हो गई। वास्तव में तो यह 
सोचना कार्यकारिणी का या सदस्यों का काम था। फिर यह चिंता मुझे ही क्यों हुई, 
में आज भी इसका कारण बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैं यह बताने की स्थिति में 
भी नहीं हूं कि उपप्रधान होने के बावजूद मेरे मन में यह भाव क्यों नहीं आया कि 
मैं ही प्रधान क्यों न बन जाऊं या बनने की कोशिश करूं | वस्तुतः प्रधान बनने का 
भाव मेरे अवचेतन मन में भी कहीं मौजूद नहीं था। परिणामतः, मैं अपनी चिंता के 
समाधान के लिए समाज के दूसरे उपप्रधान प्रो. अनिल विद्यालंकार के निवास पर 
पहुंचा | यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एन.सी.ईआर.टी. में प्रोफेसर के पद पर 
कार्यरत रहे डॉ. विद्यालंकार अपनी गुरुकुलीय पृष्ठभूमि, संस्कृत-हिन्दी दोनों भाषाओं 


28 | आर्य समाज साकेत का इतिहास (चित्रों के बाद पृष्ठ 31 पर जारी) 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by re र्यकारिंणी Foupgatio | समिति nd_eGangotri 


कार्यकारिणी समिति — सन्‌ 1988—89 


ns 


बैठे हुए (गए से) श्रीमती ललिता मेहता (पुस्तकालयाध्यक्ष), श्रीमती सुचित्रा भाटिया, श्रीमती प्रेमसूद (मंत्री स्त्री समाज), 
श्री कृष्णलाल वाही, श्री लखीराम कटारिया (प्रधान), डॉ. पूर्ण सिंह डबास (उपप्रधान), श्री सुखदेवराज सोइन, श्री एम. आर 
वर्मा, श्री राजेंद्रपाल गुप्त (मंत्री) | खडे हुए (बाएं र) श्री भीमसेन मेहता (उपमंत्री), श्री ज्ञानसागर भाटिया (लेखा निरीक्षक), 
श्री राजेश माहना (कानूनी परामर्शदाता), श्री त्रिमुवन नाथ माथुर, श्री सत्यपाल सूद (औषधालय प्रबंधक), श्री राजेंद्रपाल खन्ना, 
श्री अर्जन देव, श्री सी. एल. साहनी, श्री कृष्णलाल कोहली, श्री सुरेंद्रनाथ, श्री राम बिहारी ओझा (आमंत्रित), श्री मनमोहन 
आहूजा (कोषाध्यक्ष) | (कुछ सदस्य फोटो के समय उपस्थित नहीं हो सके) 


कार्यकारिणी समिति -- सन्‌ 2003-2005 


बैठे हुए (बाएं स) श्रीमती विमला अग्रवाल, श्री श्यामसुंदर मनवाणी (मंत्री), डॉ. पूर्ण सिंह डबास (प्रधान), श्री लखीराम कटारिया 
(संरक्षक), श्री यशवंत राय कपूर (कोषाध्यक्ष), श्रीमती पुष्पा मनवाणी | खड़े हुए (गए से ) श्री मनमोहन आहूजा, श्री सुरेश 
चन्द्र गुप्त, श्री राजेश माहना, श्री सिंकदर लाल बवेजा, श्री मनोज डबास, श्री रामपाल वर्मा, श्री रमेश चन्द्र शर्मा (उपमंत्री), 
श्री कृष्ण कुमार सरदाना | (कुछ सदस्य फोटो के समय उपस्थित नहीं हो सके) 
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1), श्री भीमसेन 


je 


श्रीमती ललिता मेहता (मंत्री स्त्री समाज), श्रीमती आरती भल्ला (कोषाध्यक्ष स्त्री समाज), दूसरी पंक्ति (बाएं से) श्री जितेन्द्र मोहन मेहता. ”? राजेश ' 


y 


पहली प्ति (बैठे हुए. बाएं से) श्री सोमराज अम्बा, प्रो. अनिल विद्यालंकार (संरक्षक), डॉ. पूर्ण सिंह डबास (प्रधान), श्रीमती प्रमिला नैयर (मं 


डॉ. अर्जुन देव तनेजा (कोषाध्यक्ष), श्री कृष्ण कुमार सरदाना (संयुक्‍त मंत्री), श्री सुभाष चन्द्र चांदना, श्रीमती वीना शाही तीसरी पक्षित (बाएं © 


मेहता, श्री सिंकदर लाल बवेजा, श्री रामपाल वर्मा 


हो सके) 


(कुछ सदस्य फोटो के समय उपस्थिर 


की विद्वत्ता, सौम्य स्वैमीवी सथाम से बड़ी! SH आदि क करण मेरे सम्मान्य रहे 
हैं और साकेत आर्य समाज की स्थापना के पहले से ही मेरा उनसे परिचय रहा 
है। मैंने प्रो. विद्यालंकार को उनकी योग्यताओं का स्मरण कराते हुए निवेदन किया 
कि प्रधान पद के लिए आप से अधिक उपयुक्त कोई अन्य व्यक्ति हमारे पास नहीं 
है। आप इस पद को स्वीकार कर लें तो यह हमारी समाज का सौभाग्य होगा। पर 
वे सहमत नहीं हुए। उनके अपने तर्क थे -एक तो मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा, 
दूसरे यह कार्य मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है तथा तीसरे यह मेरे लिए बड़ा बंधन 
हो जाएगा आदि | मैं बिना अपनी चिंता का समाधान लिए लौट आया | 

अंततः 23 जुलाई 1989 को हुई साधारण सभा की बैठक में प्रधान पद से 
अपना त्यागपत्र देने के बाद श्री लखीराम कटारिया ने इस पद के लिए मेरा नाम 
प्रस्तावित किया और हमारी समाज की परम्परा के अनुसार मुझे भी सर्वसम्मति से 
प्रधान निर्वाचित कर लिया गया | सर्वसम्मत निर्वाचन की यह परम्परा इन 
पंक्तियों के लिखे जाने तक यथावत्‌ रूप से चल रही है | 

ऐसा तो नहीं है कि आर्य समाज साकेत की स्थापना से लेकर आज तक 
कोई भी सदस्य ऐसा नहीं रहा हो जिसमें पद की एषणा बिलकुल न रही हो। एक 
निर्वाचन के समय की एक घटना मुझे याद है। उस समय श्री लखीराम कटारिया 
प्रधान थे | साधारण सभा की उस बैठक में हमारे एक ऐसे आजीवन सदस्य भी मौजूद 
थे जो अपने ब्लॉक की वैल्फेयर एसोसिएशन में उखाड़-पछाड़ के लिए जाने जाते 
X| जब एक सदस्य ने प्रधान पद के लिए श्री कटारिया का नाम प्रस्तावित कर 
दिया और एक ने अनुमोदित कर दिया तो सभी सदस्यों ने अपने मन में स्वीकार 
कर लिया कि कटारिया जी प्रधान बन गए। लेकिन औपचारिकता पूरी करने के 
लिए जब निर्वाचन अधिकारी ने पूछा कि यदि किसी को दूसरा नाम प्रस्तावित 
करना है तो कर सकते हैं। इतने में ही वह सदस्य खड़ा हुआ और उस समय 
उपप्रधान रहे श्री अर्जनदेव का नाम प्रधान पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। यह 
स्थिति देखकर मेरा माथा SAT | उस सदस्य का शायद ऐसा विचार रहा होगा कि 
श्री अर्जनदेव का नाम प्रस्तावित करने के बाद, विवादों से परे रहने वाले, कटारिया 
जी चुनाव नहीं लड़ेंगे और अर्जनदेव जी प्रधान बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में अर्जनदेव 
जी, नाम प्रस्तावित करने वाले उस सदस्य से प्रसन्न होकर, उसे भी या तो किसी 
पद पर रख लेंगे अन्यथा अंतरंग सभा में तो अवश्य ही मनोनीत कर देंगे और इस 
प्रकार आर्य समाज में उनकी घुसपैठ हो जाएगी | लेकिन इसी बीच श्री अर्जनदेव 
खड़े हो गए और उस सदस्य को डाँटते हुए-से बोले -'मेरा नाम प्रस्तावित करने 
से पहले मुझ से पूछना भी जरूरी नहीं समझा ? बैठ जाइए अपने स्थान पर'। वे 
सदस्य लज्जित से होकर अपनी जगह पर बैठ गए। कटारिया जी को सर्वसम्मति 
से प्रधान चुनते हुए निर्वाचन सम्पन्न हो गया | 
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लिए उत्सुक हो उठे । उन्होंने साधारण सभा की बैठक से कुछ दिन पहले बहुत 
स्पष्टता पूर्वक मुझसे ही निवेदन किया आप मुझे प्रधान बना दीजिए। मुझे उनकी 
यह स्पष्टता बुरी नहीं लगी। किसी भी सदस्य में ऐसी एषणा का उदय हो जाना 
स्वाभाविक ही कहा जाएगा, विशेषकर उस अवस्था में जब कि मैं अनेक वर्ष से 
प्रधान निर्वाचित होता आ रहा था। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इतने लम्बे समय से 
प्रधान पद पर आसीन रहता तो हो सकता है कि मेरे मन में भी ऐसा भाव उत्पन्न 
हो जाता| लेकिन मैं चाहकर भी कई कारणों से उनका नाम प्रधान पद के लिए 
प्रस्तावित नहीं कर सकता था | उनके प्रधान बनने की उक्त इच्छा के बाद मेरे और 
उनके बीच कुछ इस प्रकार के संवाद हुए : 
मैंने कहा : 
- मैं किसी को प्रधान कैसे बना सकता हूँ ? मैं स्वयं प्रधान नहीं बनता, सदस्य 
बनाते हैं। 
- आप प्रधान पद छोड़ दीजिए | 
- निर्वाचन से पहले हर बार साधारण सभा के सामने अपना और अपनी अंतरंग 
सभा का त्यागपत्र प्रस्तुत करता हूँ | त्यागपत्र देने के बाद ही नया निर्वाचन होता 
है। 
- आप प्रधान बनिए ही मत | 
- मैंने अभी तो आपको बताया कि मैं स्वयं प्रधान बन ही नहीं सकता | यह संस्था 
मेरा घर, दुकान या निजी सम्पत्ति नहीं है कि मैं स्वेच्छा से प्रधान की कुर्सी 
पर बैठ जाऊं | सदस्य अपनी इच्छा से मुझे प्रधान बनाते हैं। वे जिसे चाहें उसे 
निर्वाचित कर सकते हैं। 
- नहीं ! आप सब को कह दीजिए कि आप किसी भी हालत में प्रधान बनेंगे ही 
Tel | 
और मेरे मुँह से सहसा निकल गया : 
- क्यों ? 
उनका उत्तर था: 
- यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो सदस्य तो आप को ही प्रधान बनाएंगे ! 
इस चर्चा के दौरान कार्यालय में हमारे अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद 
नहीं था। वे कुछ नाराज होकर वहाँ से चले गए। इसके बाद उन्होंने हमारे कई 
वरिष्ठ सदस्यों से सम्पर्क करके अपने प्रधान बनने की संभावनाओं को टटोला। जब 
उन्हें अपने विषय में स्थिति अनुकूल नहीं लगी तो कई सदस्यों से इस संबंध में भी 
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बात की कि डॉ. डबास के स्थान पर आप प्रधान बन जाएं। वे इस बात के लिए 


भी किसी सदस्य को तैयार नहीं कर पाए। सदस्यों ने न केवल उनको हतोत्साहित 
किया बल्कि जिस से भी उन्होंने बात की उन्होंने मुझे यह सूचना भी दी कि अमुक 
सदस्य ऐसा विचार लेकर हमारे पास आए थे | मेरा यही कहना होता था कि उनको 
अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, आप जो उचित समझते हैं करें। अंततः वे 
कुछ निराश से होकर घर बैठ गए और समाज में जो उनका दायित्व था न तो उसे 
पूरा करने आए और न ही साधारण सभा की बैठक में पधारे| कई महीने के बाद 
जब वे एक दिन साप्ताहिक सत्संग में आए तो मैंने मंच से उनका नामोल्लेख करते 
हुए उनके शुभागमन का स्वागत किया। 

इस प्रसंग को इतिहास में स्थान देने के बारे में मेरे मन में काफी 
दुविधा रही। लेकिन यह सोचकर इसे उदाहरण रूप में देना उचित समझा कि यदि 
सदस्य विवेकशील हैं और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर संस्था का हित सोचते हैं तो 
संस्था सुचारू रूप से चलती रहती है अन्यथा वह विवादों से घिर जाती है जिसका 
परिणाम संस्था का विघटन होता है | यदि मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूँ तो कहूँगा 
कि हर समाज में दो-एक सदस्य पद-लिप्सा से ग्रस्त होते ही हैं लेकिन यदि वे 
भाँप लेते हैं कि स्थिति उनकी लिप्सा के अनुकूल नहीं है तो उनकी पद-लिप्सा 
उभर कर ऊपर नहीं आती और समाज की गतिविधियाँ निर्बाध गति से चलती रहती 
` हैं| सदस्यों को पदप्राप्ति की निजी एषणा की तुलना में समाज को अधिक महत्त्व 
देना चाहिए। 

इस सर्वसम्मत निर्वाचन का हमारी समाज को बहुत लाभ हुआ है। 
मतभेदों से रहित होने के कारण, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोगों में 
समाज और इसकी गतिविधियों के प्रति भरोसा पैदा हुआ है | उनमें विश्‍वास 
जम गया है कि समाज लोकोपकारी कार्य कर रही है परिणामतः वे हमारी 
सहायता, विशेषकर आर्थिक सहायता, करने के लिए स्वतः आगे आने लगे 
हैं। समाज के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। 
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भवन ण 


(क) यज्ञशाला का शिलान्यास : सन्‌ 1984 


13 अप्रैल 1984, बैसाखी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा 
रहा था और उसी दिन साकेत के डी ब्लॉक में 'जंगल में मंगल' की-सी स्थिति 
बनी हुई थी। श्रीमती कुसुम अंसल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं और 
उनके साथ उनके पति प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सुशील अंसल भी पधारे हुए थे। 
सर्वश्री ओमप्रकाश त्यागी, पं. शिवकुमार शास्त्री तथा प्रो. शेर सिंह सभी 
प्रसिद्ध आर्य नेता (और सभी साकेत के एम ब्लॉक के निवासी) उद्बोधन एवं प्रेरणा 
का साक्षात स्रोत बने हुए थे। महर्षि दयानंद की एक और छावनी की बढ़ोतरी का 
प्रतीक ओ३म्‌ ध्वज फहराया जा रहा था और इस वातावरण को तेजस्वी रूप प्रदान 
कर रहे थे आर्य समाज के प्रसिद्ध संन्यासी स्वामी दीक्षानंद सरस्वती | उन्होंने 
शीशे की पेटी में बंद चारों वेद, संस्कार विधि तथा अन्य आर्ष ग्रंथों को मंत्रोच्चारण 
के साथ यज्ञशाला की नींव पर बनी Hale की पेटी में रखते हुए शिलान्यास किया | 
सैंकड़ों कंठ 'वैदिक धर्म की जय” का उद्घोष कर उठे। शिलान्यास के बाद ज्यों 
ही सभा फिर से जुटी कि हमारी अंतरंग सभा के सदस्य श्री परमानंद बजाज 
(एल ब्लॉक) की वृद्धा माताजी श्रीमती दुर्गादेवी की तरफ से यज्ञशाला के निर्माण 
के लिए 11 हजार रुपए का दान देने की घोषणा हुई | उपस्थित जन समुदाय हर्ष 
विभोर हो उठा। मुख्य अतिथि श्रीमती कुसुम अंसल के पति श्री सुशील अंसल ने 
अपने 'अनुपम' छविगृह में एक चैरिटी शो करने और उसकी राशि आर्यसमाज को 
दान में देने की घोषणा की | बाद में इस छविगृह में “गांधी” फिल्म का शो किया 
गया जिससे समाज को लगभग 14 हजार रुपए की प्राप्ति हुई। अमेरिका निवासी 
श्री के. बी. लाल से भी लगभग दस हजार रुपए प्राप्त हुए इसके अतिरिक्त और भी 
धनराशि प्राप्त हुई तथा साथ ही भवन-निर्माण की सामग्री भी मिली | निःशुल्क सेवाएं 
भी मिली और काम आगे बढ़ता गया। और, यह कम आश्चर्य की बात नहीं थी कि 
जिस यज्ञशाला की आधारशिला 13 अप्रैल 1984 को रखी गई थी उसके उद्घाटन 
की तिथि, केवल छः महीने बाद, 14 अक्टूबर 1984 को तय कर दी गई। 


यज्ञशाला का उद्घाटन : 

14 अक्टूबर 1984 को फिर एक भव्य समारोह हुआ जिसमें नवनिर्मित 
यज्ञशाला के उद्घाटन के साथ-साथ दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल के सान्निध्य 
में ऋषि-निर्वाण उत्सव भी मनाया गया | महाशय धर्मपाल ने ओम्‌ ध्वज फहराया 
तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान लाला रामगोपाल शालवाले ने 
यज्ञशाला का उद्घाटन किया और साथ ही समारोह की अध्यक्षता भी की। उन्होंने 
अपने प्रेरक उद्बोधन में यज्ञशाला के कलात्मक स्वरूप और आर्यसमाज साकेत के 
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कार्यकर्ताओं की प्रशसा करत हुए महोर्ष के अभियान अविद्या का नाश' को निरंतर 
जारी रखने की बात कही। 

यज्ञशाला का निर्माण होते ही आर्य समाज के प्रचार कार्य में और अधिक 
सक्रियता एवं नियमितता आ गई | कुछ अन्य जनोपयोगी कार्य भी हाथ में लिए गए 
जैसे कि निःशुल्क ऐलोपैथिक और होम्योपैथिक औषधालयों का संचालन | ऐलोपैथिक 
डिस्पेंसरी का शुभारंभ तो 12 फरवरी 1984 को पहले ही हो चुका था जिसके लिए 
डॉ. (श्रीमती) राजकुमारी सिंह (एम.बी.बी.एस) ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान 
कर रखी थी। होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का आरंभ 25 नवम्बर 1985 को किया . 
गया जिसके लिए डॉ. श्रीमती नौरा चौधरी (एम.ए.पी.एच.डी.; बी.एच.एम.एस) ने 
निःशुल्क सेवाएं प्रदान की | 

एक मिनट रुककर जरा कुछ पहले के प्रसंग का स्मरण कर लें। जैसा कि 
उल्लेख किया जा चुका है हमारे संस्थापक प्रधान श्री सुंदरलाल भाटिया आर्य 
समाज आदर्शनगर (जयपुर) की गतिविधियों में व्यस्त थे लेकिन उनकी रुचि आर्य 
समाज साकेत के विकास में भी निरंतर बनी रहती थी | इसी क्रम में 17 मार्च 1985 
के रविवारीय सत्संग में वे पधारे और इतने कम समय में ही ऐसी सुंदर यज्ञशाला 
निर्मित देखकर हर्षविभोर हो उठे | उन्होंने साकेत आर्य समाज के सदस्यों को इसके 
लिए बधाई दी। इस बधाई और साधुवाद में ही शायद उनका विदाई संदेश भी 
छिपा था क्योंकि इसके तीन दिन बाद ही, 20 मार्च 1985 को उनका देहावसान हो 
गया। हमारी समाज का संस्थापक और एक शुभचिंतक हमसे सदा के लिए विदा 
हो गया | 


(ख) मुख्य भवन का शिलान्यास : सन्‌ 1986 


यज्ञशाला के निर्माण के बाद कुछ समय विश्राम करना पडा] 20-30 
हजार रुपए के बिल बाकी थे जो बाद में प्राप्त दान से चुकाए गए। आर्य समाज 
की गतिविधियां बढ़ गई थी और सत्संग हॉल की कमी सब को अखरती थी। 
श्री लखीराम कटारिया अपने स्वभाव के अनुसार धन की तलाश में रहते थे। 
ऐसी स्थिति में एक और चमत्कारपूर्ण घटना घटी। नासिक का 8४00 ट्रस्ट 
हमारी समाज के तत्कालीन प्रधान श्री लखीराम कटारिया की अपील पर हमारी 
समाज को पांच हजार रुपए का दान दे चुका था और प्रधान जी ने उनसे और 
अधिक दान की दोबारा अपील कर रखी थी। जब प्रधानजी अपने पुत्र श्री ओमप्रकाश 
कटारिया से मिलने बंबई गए तो उनके पड़ौसी और मित्र श्री मनमोहन गुप्त के 
पिताजी श्री हरचरण गुप्त से भी संपर्क किया। श्री हरचरण गुप्त उक्त ट्रस्ट के 
ट्रस्टी थे। गुप्तजी प्रधान जी की बातों से आश्वस्त हुए और दोनों ट्रस्ट के कार्यालय 
नासिक पहुंचे तथा वहां ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी श्री जयराम दास चौहान से मिले | 
श्री हरचरण गुप्त आर्य समाज साकेत की दान की अपील का समर्थन करते हुए 
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पहले ही ट्रस्ट को पत्र लिख चुके थे। दोनों ने फिर श्री चौहान को अपने आने का 
उद्देश्य बताया। परमपिता परमात्मा चौहान जी को प्रेरित कर रहा था। उन्होंने अपने 
* मुनीम को बुलाया और चैक काटकर प्रधानजी की ओर बढ़ा दिया। प्रधानजी को 
मिलने वाली दान-राशि का अनुमान नहीं था। जब चैक देखा तो वे उछल पड़े। 
चैक एक लाख रुपए का था| 

अंततः 13 अप्रैल 1986 को प्रो. शेरसिंह द्वारा मुख्य भवन के बेसमेंट की 
आधारशिला रख दी गई। कार्य आरंभ होते ही यज्ञशाला के निर्माण का इतिहास 
दोहराया गया। धन, निर्माण-सामग्री और श्रमदान प्रचुर मात्रा में मिलने लगे। आरंभ 
में केवल बेसमेंट बनाने का ही विचार था लेकिन आर्कीटैक्ट श्री अचल कटारिया 
की राय थी कि भूमि तल भी साथ-साथ बना लिया जाए तो उस से धन और समय 
की बचत होगी | धन की सीमा को देखकर दुविधा थी किंतु अंततः सत्संग हॉल का 
निर्माण भी आरंभ कर दिया गया | परमात्मा समय-समय पर अपने कृपा पात्र धनिकों 
को धन के सदुपयोग की प्रेरणा देता रहा और आस्थावान व्यक्तियों की आस्था को 
दृढ़ करता रहा। सत्संग हॉल के निर्माण कार्य में कोई रुकावट नहीं आईं। सारा 
काम अक्टूबर 1986 में पूरा हो गया और इसी मास 6 अक्टूबर से एक सप्ताह की 
वेदकथा, स्वामी दीक्षानंद सरस्वती द्वारा इसी सत्संग हॉल में की गई। 


(ग) प्रथम तल का निर्माण : 

प्रथम तल का निर्माण हमारी धर्मार्थ ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी के लिए 
डा. बलदेव सहाय कौशल की आर्थिक सहायता से किया गया था| इस तल के 
निर्माण की कहानी रोग निवारण का मुख्य अभियान शीर्षक के अंतर्गत आगे दी 
गई Èl 


(घ) भवन का मुख्य विस्तार : सन्‌ 1999 
आर्य समाज की गतिविधियों के बढ़ने के साथ-साथ हमें सन्‌ 1990 के 
आस-पास और अधिक स्थान की आवश्यकता महसूस होने लगी थी | कार्यालय 
छोटा था और सेवक के लिए अस्थायी कमरा था। हमारे पास किसी आगंतुक को 
ठहराने की व्यवस्था भी नहीं थी। इन सब बातों को देखते हुए सन्‌ 1993 में निर्णय 
लिया गया कि भवन. में जहाँ भी संभव हो कुछ विस्तार किया जाए। इस विस्तार 
विषयक चर्चा 14 अगस्त 1993, 16 मई 1993 तथा 28 मार्च 1994 को हुई अंतरंग 
सभा की बैठकों में मिलती है। परिणाम स्वरूप जहाँ वर्तमान कार्यालय है वहाँ (भवन 
के दक्षिण-पूर्वी कोने पर) बने सेवक के अस्थायी कमरे को तोड़कर उसके लिए 
मंदिर के बाएँ कोने पर एक नया कमरा बनवाया गया और इस टूटे हुए कमरे के 
' स्थान पर कार्यालय का निर्माण किया गया। कार्यालय के ऊपर भी एक ऐसा ही 
कमरा जोड़ा गया। भूमि तल पर इस कमरे के साथ लगे तत्कालीन कार्यालय को 
` पिछली बाउंड्री की तरफ बढ़ा कर बड़ा किया गया | सन्‌ 1994 की वार्षिक रिपोर्ट म 
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इसी विस्तार का ०छछलेखकरते व्हएगकहाव्वपा' है००-इसचेर्ष०&्षपने'भवन के विस्तार 
की दृष्टि से भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। सेवक के लिए नए एवं सुंदर कमरे का 
निर्माण किया गया | कार्यालय का विस्तार किया गया तथा उसके साथ एक और 
कमरा जोड़ा गया। ऊपरी मंजिल पर एक कमरा बनवाया गया जिसका उपयोग 
साधु-संन्यासियों के ठहरने के लिए किया जा सकेगा'। 

इतने विस्तार से हमारी समस्या एक सीमित मात्रा तक तो हल हो गई 
लेकिन कई आवश्यकताएँ अधिक गंभीरता से अनुभव की जाने लगीं। रोगियों के 
लिए एक प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता अनेक वर्षों से अनुभव की जा रही थी 
जिसका उल्लेख अंतरंग सभा की 5 अप्रैल 1991 की बैठक में बिन्दु संख्या 9 पर 
भी किया गया है। प्रधान बनने पर मैंने इस ओर विशेष ध्यान दिया और भवन में 
व्यापक फेर-बदल की योजना बनाई | 

पहले सत्संग हॉल तथा यज्ञशाला के बीच से एक बरामदानुमा रास्ता था 
जिससे होते हुए रोगी सामने स्थित सीढ़ी से ऊपर औषधालय में जाते थे। हमें अनेक 
कार्यक्रमों के लिए हॉल छोटा लगने लगा था अतः निर्णय लिया गया कि बीच के 
बरामदे को मिलाकर हॉल तथा यज्ञशाला को एक कर दिया जाए और नए बीम डाल 
कर इस बरामदे वाले स्थान के ऊपर रोगियों के लिए एक प्रतीक्षा कक्ष बना दिया 
जाए। साथ ही हॉल में अस्थायी रूप से बना मंच जगह घेरता था इसके समाधान 
के लिए निर्णय लिया गया कि कॉलमों के बीच की दीवार तोड़कर पीछे खाली छोड़े 
गए रास्ते को हॉल में मिला दिया जाए और उस पर एक स्थायी मंच बना दिया 
जाए तो हॉल में कुछ जगह बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हॉल के प्रवेश द्वार पर एक 
कमरा जोड़ा जाए और उसे ऊपरी मंजिल तक ले जाकर डिस्पेंसरी के साथ संबद्ध 
कर दिया जाए ताकि प्रबंधक उसमें बैठ सकें और औषधियाँ भी उसी में भंडारित 
की जा सकें और इस प्रकार प्रबंधक वाला चैम्बर डॉक्टरों के लिए सुलभ हो सके | 
यज्ञशाला और हॉल को एक कर देने से रोगियों के लिए नई सीढ़ी बनाई जाए और 
सीढ़ी से पहले भवन के कोने पर सेवक का कमरा बनवाकर सेवक को पहले कमरे 
की जगह मुख्य प्रवेश द्वार के पास वाला यह कमरा दे दिया जाए और पुराने कमरे 
का उपयोग आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालय के लिए किया जाए। यज्ञशाला 
और हॉल के बीच के बरामदे को मिला कर जो स्थान उपलब्ध हुआ उसमें सड़क 
की ओर, जिधर द्वार खुलते हैं, एक बरामदा बनाया गया। ये सारे फेरबदल किए 
गए जिससे विभिन्न गतिविधियों के संचालन में हमें अधिक सुविधा हो गई | यह सब 
करने में आर्कीटैक्ट श्री अचल कटारिया का निःशुल्क सहयोग भी पहले की तरह 
ही प्राप्त हुआ। भवन के इस विस्तार पर लगभग 10 लाख रु. खर्च हुए। 

इस फेर-बदल के दौरान दीवारों पर लगी दानियों की सूची तथा संस्थापक 
अधिकारियों के नाम वाले पत्थर हटाने पड़े। स्वाभाविक था, उनकी लोकैषणा को 
ठेस लगने के कारण, ऐसा करना कई सदस्यों को अच्छा नहीं लगा। 
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होऱयौपैथिक सरी सन्‌ 


आर्य समाज की होम्योपैथिक डिस्पेंसरी की स्थापना वर्तमान ऐलोपैथिक 
डिस्पेसरी से लगभग साढ़े तीन वर्ष पहले, 25 नवम्बर, 1984 को की गई थी। 
28 अप्रैल 1985 की साधारण सभा की मीटिंग की कार्यवाही में उल्लेख है कि 
डॉ. (श्रीमती) नौरा एस. चौधरी (एम.ए., पी.एच.डी., बी.एच.एम.एस.) ने आर्य 
समाज साकेत की होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में 25.11.1984 से अपनी निःशुल्क सेवाएं 
अर्पित की हुई हैं। 

होम्योपैथिक डिस्पेंसरी एक डॉक्टर के चले जाने और दूसरे के मिलने 
तक कभी-कभी महीने दो महीने के लिए बंद भी रही है। जैसे कि सन्‌ 1996 
की रिपोर्ट में उल्लेख है कि डॉ. हेमंत भारल का निवास दूर होने के कारण 
वे अपनी सेवाएँ अधिक दिनों तक जारी नहीं रख सके। परिणामतः पिछले 
अक्तूबर (सन्‌ 1995) से डॉ. एम.एल. गोयल इसका कार्यभार संभाल रहे हैं। 
इसी प्रकार सन्‌ 2000 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि -'डॉ. एम.एल. 
गोयल के जाने पर डॉ. रेणु माथुर भी कुछ समय तक ही सहायता कर सकीं 
और पिछले दो महीने से यह औषधालय बंद है', लेकिन इस प्रकार के अवसर 
अधिक नहीं आए और होम्योपैथिक उपचार की निरंतरता लगभग बनी रही | 

इस RAN में आज तक अनेक डॉक्टरों ने अपनी सेवाएँ दी हैं जिनके 
नाम इस प्रकार है : 


1. डॉ. (श्रीमती) नौरा एस. चौधरी 9. डॉ. भावना कुमार 
2. डॉ. जी. बी. कनूगा 10. डॉ. चारू शर्मा 

3. डॉ. (श्रीमती) तरुणा कनूगा 11. डॉ. पूर्णिमा अरोड़ा 
4. डॉ. हेमंत भारल 12. डॉ. विवेक चौधरी 
5. डॉ. (श्रीमती) संध्या आहूजा 13. डॉ. सुनीता तोमर 
6. डॉ. (श्रीमती) रेणु माथुर 14. डॉ. सुचरित्रा दर्ड 
7. डॉ. दिव्या वैद्य 15. डॉ. जया कुमारी 

8. डॉ. एम. एल. गोयल 


वर्तमान में, पहली मई, 2010 से डॉ. एम.एल. गोयल फिर से अपनी सेवाएं 
देने लगे हैं। आर्य समाज साकेत इन सभी डॉक्टरों का कृतज्ञ रहेगा | 
प्रस्तुत प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि होम्योपेथिक औषधालय से लाभ 


उठाने वाले रोगियों में प्रायः सभी साकेतवासी होते हैं जबकि एलोपैथिक औषधालय 
में प्रायः सभी रोगी साकेत से बाहर के होते हैं। " 
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गृहस्थ ध की दीक्षा : सन्‌ 1985 


भारतीय चिंतन में जीवन के जिन चार पड़ावों या आश्रमों की चर्चा की गई 
है उनमें गृहस्थाश्रम का सर्वाधिक महत्व है। इसीलिए इसे ज्येष्ठ-आश्रम भी कहा 
गया है | गृहस्थधर्म में प्रवेश का पहला कदम विवाह संस्कार है | आर्य समाज साकेत 
में भी विवाह-संस्कार सम्पन्न कराने की व्यवस्था इसकी स्थापना के कुछ समय 
बाद ही तत्कालीन प्रधान श्री लखीराम कटारिया द्वारा कर दी गई थी। लेकिन, ऐसा 
लगता है कि ये विवाह संस्कार प्रायः वे थे जो समाज के पुरोहित द्वारा घरों में या 
अन्य विवाह-स्थलों पर जाकर कराए जाते थे और जिसके लिए समाज की ओर 
से कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। उन दिनों यदि विवाह का कोई प्रमाण 
पत्र आर्य समाज की ओर से दिया गया होगा तो वह किसी सुमुद्रित प्रमाणपत्र के 
प्रारूप पर नहीं बल्कि आर्य समाज के लैटर os पर दिया गया होगा किंतु उसका 
कोई रिकॉर्ड आर्य समाज में नहीं मिलता। 17 नवम्बर, 1983 को हुई कार्यकारिणी 
की बैठक में उल्लेख मिलता है कि विवाह के प्रमाण-पत्र का प्रारूप प्राप्त कर लिया 
गया है और सारी प्रक्रिया व्यवस्थित हो गई है। इस व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत आर्य 
समाज साकेत में प्रथम विवाह 30 अक्तूबर 1985 को कराया गया। तब से लेकर 
आज तक जितने भी विवाह संस्कारों के प्रमाण पत्र जारी किए गए है उन सबका 
सुव्यवस्थित रिकॉर्ड आर्य समाज में उपलब्ध है। 
आर्य समाजों में होने वाले विवाहो की आलोचना भी होती रहती है जो 
कभी-कभी काफी कटु होती है। आर्य समाज साकेत भी इसका अपवाद नहीं है। 
इस आलोचना के स्वरूप तथा मूल कारणों पर विचार करने से पहले यह जानना 
आवश्यक है कि आर्य समाज में सम्पन्न कराए जाने वाले विवाह कितनी प्रकार के 
होते हैं। यदि मैं अपनी समाज में कराए गए विवाहों पर दृष्टिपात करते हुए उनका 
वर्ग-विभाजन करूं तो मोटे तौर से उन्हें निम्नांकित 7 वर्गो में बांटा जा सकता 
है: 
. प्रेम-विवाह (अर्थात्‌ लड़के-लड़की की स्वरुचि के आधार पर सम्पन्न 
विवाह) | 

. अंतर्जातीय विवाह (ये प्रायः प्रेम-विवाह ही होते हैं)। 
3. अंतर्राष्ट्रीय विवाह (ये भी अक्सर प्रेम विवाह ही होते हैं और साथ ही काफी 

बड़ी संख्या में अंतर्जातीय भी)। 
4. अंतर्धर्मीय विवाह (ये भी प्रायः प्रेम विवाह ही होते हैं)। 
5. पारिवारिक सहमति से सम्पन्न विवाह (इन में भी यों तो समी प्रकार के हो 

सकते हैं लेकिन अधिकांशतः कुल, गोत्र, कुंडली, मुहूर्त आदि को ध्यान में 

रखकर किए जाने वाले परंपरागत विवाह होते हैं |) 
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6. विधवा//विधुर विवाह | 
7. तलाकशुदाओं के विवाह | 

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है आर्य समाज द्वारा कराए जाने वाले 
प्रेम-विवाहों की अक्सर आलोचना की जाती है। इस आलोचना के परिणामस्वरूप 
इसके आलोचकों द्वारा प्रायः कहा जाता है कि आर्य समाजें विवाह-संस्कारों 
के अड्डे बनती जा रही हैं, विवाह संस्कार पैसा बटोरने के साधन बन 
गए हैं, इन विवाहों में लड़के-लड़की के गुण-कर्म-स्वमाव की अनदेखी 
और साथ ही माता-पिता की घोर उपेक्षा भी की जाती है जिनसे उन्हें 
गहरी मानसिक ठेस पहुंचती है। यह आलोचना न केवल आर्य समाज से 
असंबद्ध अथवा बाहरी लोगों द्वारा की जाती है बल्कि आर्य समाज से जुड़े 
हुए लोगों द्वारा भी की जाती है। आर्य समाज से संबद्ध आलोचकों में प्रायः वे 
साधु-संन्यासी होते हैं जो किसी समाज विशेष से नहीं जुड़े होते और साथ ही 
वैवाहिक यथार्थ के धरातल से भी अछूते होते हैं। आर्य समाज से असंबद्ध लोगों 
में वे माता-पिता विशेष रूप से सम्मिलित किए जा सकते हैं जो अपनी संतान 
द्वारा स्वरुचि से किए जाने वाले इन विवाहों से असहमत और परिणामतः नाराज 
होते हैं। इन माता-पिताओं में वे आर्य समाजी माता-पिता भी शामिल हैं fore 
दूसरों के लड़के-लड़कियों द्वारा आर्य समाजों में जाकर शादी कर लेने पर तो कोई 
ऐतराज नहीं होता लेकिन जब उनके बच्चे ऐसा कर लेते हैं तो वे आर्य समाज के 
कटु आलोचक बन जाते हैं | 

प्रश्‍न पैदा होता है कि आर्य समाज ऐसे विवाहों को सम्पन्न कराके उक्त 
आलोचनाओं का शिकार क्यों बनता है ? विवाह संस्कारों को लेकर आर्य समाजों की 
आलोचना के प्रसंग में भी यहां पर दो-तीन बातों की ओर संकेत करना चाहूंगा : 


(क) वर्ण व्यवस्था के Ye तोते : 

पहली बात तो यह कि हम प्राय: सब आर्य समाजी भी प्राचीन वर्ण-व्यवस्था 
अर्थात्‌ कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के, केवल रट्टू तोते हैं और व्यवहार में 
जन्मना जाति या वर्ण के ही पोषक हैं। हम अपने घरों में इस जन्मना जाति 
व्यवस्था को नहीं तोड़ सकते लेकिन जो युवा प्रेम-विवाहों के माध्यम से इसे तोड़ते 
हैं उनके विरोध पर उतारू हो जाते हैं। माता-पिता द्वारा प्रेम-विवाह का विरोध 
प्रायः इसीलिए किया जाता है कि वे अलग जातियों या वरणो में होते हैं। हम अपने 
भाषणों या आयोजनों में जाति-प्रथा को समाज के लिए अभिशाप बताते हैं लेकिन 
प्रेम विवाह के अवसर पर इस अभिशाप के पोषक माता-पिता की सहमति का आग्रह 
a वैसे तो हम सीता और द्रोपदी के स्वयंवरों का बखान करते नहीं 
(हालांकि वे विवाह भी स्वयंवर न होकर पिता की शर्त पर ही आधारित थे), लेकिन 
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जब लड़का-लड़की अपनी SAH सै एक Gee at Ge करते हैं तो समाज के भय 
से, उन्हें स्वीकार करने का साहस नहीं दिखा पाते | 


(ख) विवाह संस्कार की पवित्रता : 


यहां पर यह भी ध्यान देने की बात है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, 
पारिवारिक सहमति से होने वाले विवाहों में विवाह-संस्कार की गंभीरता एवं पवित्रता 
प्रायः समाप्त हो गई है | अधिकांश विवाहों के अवसर पर सारा जोर सजावट, भोजन 
और वैभव-प्रदर्शन पर रहता है | अतिथि-सत्कार से ज्यादा बल इस बात पर होता 
है कि विवाह में शामिल होने वाले लोग खाद्य पदार्थों की संख्या तथा विविधता से 
प्रभावित हों। अनेक विवाह समारोहों में तरह-तरह के खाद्यान्नो, रसों, फलों आदि 
के इतने स्टॉल होते हैं कि उन तक पहुंचना भी कठिन रहता है। तरह-तरह की 
देशी-विदेशी मदिरा के स्टॉल लगाने का प्रचलन भी अब बढ़ने लगा है और इस 
सारे प्रदर्शन पर लगाम लगने की भी कोई संभावना दिखाई नहीं देती | 


मुझे एक आर्य समाजी युवक जो, अपने परिवार से भी अधिक आर्य समाजी 
है, के विवाह संस्कार में जाने का अवसर मिला | मदिरा के बड़े स्टॉल सहित ऊपर 
उल्लिखित सारा प्रदर्शन वहां पर देखा जा सकता था लेकिन आर्योचित कोई लक्षण 
दिखाई नहीं दिया। अनेक विवाह समारोह, विवाह न रहकर मेले बन जाते हैं। कई 
हजार की संख्या में आगंतुकों की रेलम-पेल भोजन करके लौट आती है और अनेक 
को तो अपने आतिथ्य के दर्शन तक नहीं होते। ऐसे विवाहों को रोकने की दिशा में 
तो हम कुछ नहीं करना चाहते या करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं लेकिन 
प्रेम-विवाह के अवसर पर उग्र रूप धारण कर लेते हैं। 

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऊपर उल्लिखित इन 
पारिवारिक प्रदर्शनात्मक या वैभव प्रदर्शनात्मक विवाहो की तुलना में आर्य 
समाजों में होने वाले प्रेम-विवाह-संस्कारों में अधिक गंभीरता तथा पवित्रता देखी 
जा सकती है। यहां पर विवाह-संस्कार (फेरो) के समय चारों ओर बैठे वर- 
वधु के मित्र उच्छृंखल होकर हा-हा-ही-ही नहीं करते। न ही वे फूहड़ मजाक 
करते हैं और न ही 'ओए पंडित जी जल्दी-जल्दी करा दे' जैसे अशिष्ट वाक्य 
बोलते हैं। इस दृष्टि से हमारे पारिवारिक विवाहों को इन प्रेम-विवाहों से कुछ सीख 
प्राप्त करनी चाहिए | 

पारिवारिक विवाह-समारोहों में विवाह संस्कार (फेरों) को बहुत कम महत्व 
दिए जाने के कारण (हालांकि असली विवाह तो यही है) कई बार पुरोहित को भी 
अशिष्ट व्यवहार का सामना करना पड़ता है जिसके भी कई उदाहरण मेरे पास 
मौजूद हैं। आर्य समाजों का भी यह दायित्व है कि वे पुरोहित को किसी 
कार्यक्रम में भेजने से पहले उसके प्रति शिष्ट व्यवहार को सुनिश्चित कर 
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Digitized by Ary सातं jF dati i . उद्देश्यों - 
लें | जहां तक आर्य समाज साकेतं. का संबंध है हम निर्म्नीकित मुख्य उद्देश्यों से ये 
विवाह संस्कार संपन्न करवाते हैं : 

4. विवाह संस्कार धन की बर्बादी, आडम्बर तथा हजारों लोगों की भीड़ के 


विपरीत पारिवारिक वातावरण में सादगी के साथ संपन्न हो तथा धन का 


अपव्यय रुके | 

> जिस जाति-व्यवस्था ने देश का सौहार्द कम करने में बहुत महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है और राजनीतिज्ञ अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए जिसे निरंतर 
प्रोत्साहित कर रहे हैं, वह व्यवस्था इन विवाहों के माध्यम से टूटे। 


3. विवाह संस्कार वैदिक रीति से विद्वान पुरोहितों द्वारा संपन्न कराए जाएं। 


इनके अतिरिक्त इन विवाह संस्कारों को संपन्न कराने में आर्य समाजों का 
एक उद्देश्य आर्थिक उपलब्धि भी रहता है। जहां तक हमारा संबंध है, इन विवाह 
संस्कारों से हमें भी दान प्राप्त होता है लेकिन वह हमारा गौण उद्देश्य है। विवाह 
कराने के इच्छुक लड़के-लड़कियों से विस्तृत चर्चा के दौरांन मेरा प्रायः यह कहना 
होता है -'बच्चो | हमारी संस्था एक सामाजिक व धार्मिक संस्था है। हमें किसी 
एडवोकेट के कार्यालय की तरह विवाह कराने की हड़बड़ी नहीं है। हम विवाह 
तभी कराएंगे जब हम आपके साथ की गई चर्चा से आश्वस्त होकर विवाह कराने 
का निर्णय ले लेंगे। इस अवसर पर आर्थिक प्राप्ति हमारे लिए मुख्य न होकर इस 
कार्यक्रम का उपफल (by product) है और यह धन किसी प्रकार की फीस न होकर 
हमारी सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई दान राशि है। 
आप दान के पुण्य कर्म के साथ अपने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ करेंगे |' 
आइए, अब विवाह संस्कार कराने के निश्चय पर पहुंचने की प्रक्रिया के 
विषय में कुछ चर्चा करें। जैसा कि ऊपर उल्लिखित विवाह संस्कारों के सात वर्गों 
से स्पष्ट है, इन में सब से अधिक संख्या मूलतः प्रेम-विवाहों की होती है। इन 
प्रेम-विवाहों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें चाहे अनिच्छा से ही सही, माता-पिता 
अथवा परिवार भी शामिल हो जाता है। जिससे ये विवाह पारिवारिक सहमति वाले 
विवाह (arranged marriage) बन जाते हैं। प्रेम-विवाह के लिए आरंभिक पूछता 
करने के लिए कभी विवाहोत्सुक लड़के-लड़की के मित्र, कभी अकेला लड़का, 
कमी अकेली लड़की तथा कभी दोनों हमारे कार्यालय में पहुंचते हैं। लेकिन, हमारा 
नियम है कि दोनों संबद्ध पक्ष एक साथ उपस्थित हों। उनके एक साथ उपस्थित 
होने पर हम उनसे विस्तृत चर्चा करते हैं जिसमें पहला बिन्दु प्रेम-विवाह के प्रति 
हतोत्साहित करते हुए माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना होता 
है। इस चर्चा के दौरान आरंभ में हमारे प्रश्न और विवाहोत्सुक युवाओं के उत्तर प्रायः 
निश्चित से होते थे लेकिन समय बीतने के साथ-साथ इन में स्थिति और अनुभव के 
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आधार पर विविधिती आती गईं और हम उन युवाओं के भन को टटोलने में 
अधिकाधिक सफलता मिलती गई | 
जब विवाह के इच्छुक युवा विवाहसंबंधी जानकारी लेने हमारे कार्यालय में 
पहुंचते हैं तो अनेक के मन में बड़े संकोच और हिचकिचाहट का भाव होता है और 
वे अपनी बात को स्पष्टता पूर्वक न कहकर छोटे-छोटे और आधे-अधूरे से प्रश्नों 
के द्वारा उसकी शुरूआत करते हैं। ये युवा हम से ठीक से और विस्तार से बात 
कर सकें इसलिए उनकी झिझक या संकोच दूर करने के लिए हम उनसे आरंभ 
में मजाकिया या हलके-फुलके ढंग से बात करते हैं। नीचे ऐसे प्रश्नोत्तरों के कुछ 
संक्षिप्त नमूने पेश हैं : 
- शादी के लिए क्या-क्या चाहिए ? 
- सबसे से पहले एक लड़का और एक लड़की तो जरूर होना चाहिए। 
— शादी की क्रिया-विधि (procedure) क्या है ? 
- हवन होता है, फेरे होते हैं। ज्यादा विस्तार से पूछना हो तो पंडित जी से 
पूछ लीजिए | 
- शादी के लिए बुकिंग करानी है। 
- बुकिंग की बात तो तब पैदा होती है जब यह तय हो जाए कि हम आपकी 
शादी कराएंगे | 
- शादी का सर्टीफिकेट पक्का है ? 
- हां अच्छे मोटे कागज पर होता है। 
शादी में कितना खर्चा आता है ? 
- पहले यह तो निश्चित कर लें कि शादी होनी भी है या नहीं ! 
- शादी में कितना समय लगता है ? 
- कब से गिनेंगे ? लड़की पसंद करने की प्रक्रिया से या फेरे शुरू होने से? 


ऐसे उत्तर सुनकर किसी को अजीब लगता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान 

आ जाती है तो कोई अधिक स्पष्टता तथा विस्तार से बात करना शुरू कर देता 
है। उनका संकोच दूर हो जाता है और हमारे विस्तृत संवाद के लिए भूमि तैयार हो 
जाती है। यह संवाद, जानकारी लेने, उन्हें समझाने, ऐसे विवाहों के अपने अनुभव 
बताने आदि के रूप में लगभग एक घंटा चलता है जिसमें जोर इस बात पर रहता 
है कि विवाह का यह निर्णय कोई फिल्‍मी कहानी देखकर लिया गया भावुकता का 
निर्णय न होकर विवेक और समझदारी पर टिका होना चाहिए। साथ ही इस बात 
के प्रति भी सतर्क किया जाता है कि विवाह से पहले के प्रेम और विवाह के बाद 
की वास्तविकताओं में बहुत अंतर होता है। एक-दूसरे की असली पहचान बाद में 
ही होती है। शादी से पहले एक-दूसरे को रिझाने-मनाने में दोनों पक्ष अपना आदर्श 
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रूप पेश करते हैं जो बाद के गृहस्थ जीवन "समस्याओं के सामने हवा हो जाता 
है। माता-पिता की उपेक्षा करके आप उनकी भावनाओं को तो ठेस पहुँचा ही रहे 
हैं विवाह के बाद आपके बीच पैदा हो जाने वाली किसी विषम स्थिति में उन की 
मध्यस्थता की सम्भावनाओं को भी समाप्त कर रहे हैं | 

इस सारी चर्चा के बावजूद यदि युवा अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं तो 
उनसे अपेक्षित दस्तावेजों (शपथपत्र, आयु का प्रमाण, निवास-स्थान का प्रमाण तथा 
फोटो आदि) की प्राप्ति के बाद विवाह संस्कार करा दिया जाता है। सन्‌ 1985 से 
लेकर आज तक 26 वर्ष की इस अवधि में हम लगभग एक हजार विवाह संस्कार 
करा चुके हैं। बिना प्रमाण पत्र के विवाह संस्कार इनसे अलग हैं जिनकी संख्या 
बहुत कम है। 

कभी-कभी कुछ ऐसे युवाओं से भी भेंट होती है, जो ऊपर उल्लिखित सब 
प्रश्नों से ऊपर उठकर शादी के लिए पूरी तरह तैयार होकर आते हैं और कहते हैं 
इसी वक्त शादी करा दीजिए। स्वाभाविक है उन्हें निराश लौटना पड़ता है। इसके 
विपरीत 28-30 वर्ष की आयु वर्ग के युवा निस्संकोच अपनी बात रखते हैं। यदि 
परिवार सहमत नहीं है तो उसके कारणों का और उन्हें राजी करने के प्रयासों की भी 
विस्तृत चर्चा करते हैं। अपनी नौकरी या व्यवसाय आदि का भी विवरण देते हैं। 

नीचे, युवाओं को समझाने की प्रक्रिया तथा उनके कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तरों के संदर्भ 
में होने वाली चर्चा की बानगी प्रस्तुत करना पाठकों के लिए और साथ ही आर्य समाजों के 
अधिकारियों के लिए भी उपयोगी होगा। हमारी बातचीत की शुरूआत कुछ इस तरह 
होती है : 

बच्चो ! हमारे लिए विवाह की क्रिया-विधि, प्रमाण-पत्र, खर्च तथा समय 
आदि की जानकारी देना गौण बात है | हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रथम बात 
आपके उत्तरों और आप से चर्चा के आधार पर यह निर्णय करना है कि हम आपका 
विवाह कराएं या नहीं ! जब तक हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते कि आपका 
विवाह संस्कार कराना चाहिए तब तक आगे की प्रक्रिया बताना व्यर्थ है। 

. इसके बाद हम उनके नाम, आयु, शैक्षिक योग्यता, परिवार, निवास-स्थान 
तथा एक-दूसरे से परिचय कब और कैसे हुआ आदि जानकारी प्राप्त करते हैं। इस 
विषय में उनसे पूछे जाने वाले हमारे प्रश्‍न इस प्रकार होते हैं : 

- विवाह के विषय में क्या माता-पिता से बात की है ? 
कया परिवार का कोई सदस्य विवाह संस्कार में शामिल होगा ? 
¬ यदि माता-पिता विवाह से असहमत हैं तो क्या कारण हैं ? 
तुम्हारा परस्पर परिचय कब और किन परिस्थितियों में हुआ ? 
- क्या एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते-समझते हो ? 
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- विवाह की*निर्णय/अच्ठी तिरेह शै aT HRS aT है भी कोई ताजा-ताजा 
फिल्म देखकर ? 

- क्या गृहस्थ-जीवन के निर्वाह के लिए उचित साधन हैं ? 
ये प्रश्‍न पूछने के साथ ही उनको यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि 
हम आपका ठीक मार्ग-दर्शन करने की दृष्टि से ये बातें पूछ रहे हैं, इसलिए 
सच बोलें और कुछ छिपाएं नहीं | क्योंकि गृहस्थ-जीवन में प्रवेश की इस प्रक्रिया 
में कोई अनुभवी व्यक्ति आपके साथ नहीं है इसलिए हम वह कमी पूरी करने 
की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में आपको पछताना पड़े कि 
यदि ये बातें हमें बताई गई होती तो हम ऐसा कदम नहीं उठाते। हम किसी 
वकील की तरह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं करते बल्कि एक सामाजिक और 
धार्मिक den होने के नाते यह भी चाहते हैं कि आपका भावी जीवन सुखी हो, 
पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहें और आप दोनों के परिवारों में भी तनाव के विपरीत 
सद्भाव पैदा हो। ऐसी बातें सुनने के बाद उनके मन में हमारे प्रति एक विश्वास 
और सम्मान का भाव पैदा होता दिखाई देता है। इसके बाद हम उनसे कुछ विशिष्ट 
प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तरों के अनुसार कुछ प्रतिक्रियाएं प्रकट करते हैं जिन में 
कभी-कभी उन्हें डाँटना या हलका गुस्सा करना भी होता है। आर्यसमाज साकेत में 
कराए गए लगभग एक हजार विवाह संस्कारों की प्रक्रिया के दौरान हमारी ओर से 
तथा युवाओं, और विवाह संस्कार के बाद उनके परिवार जनों की ओर से, जो अनेक 
प्रतिक्रियाएँ सामने आई, मेरी इच्छा थी कि उन्हें यहाँ प्रस्तुत कर दूँ। लेकिन वे बहुत 
अधिक स्थान घेर लेती और साथ ही मूल विषय उनके सामने गौण लगने लगता | 

ऐसी स्थिति में उन्हें यहाँ न देकर परिशिष्ट में दे दिया गया है | 


यदि बीज मौजूद है तो oat अलुकूल भिद्टी, न्त्राढ्‌-यानी 
ढेकळ अंकुबित किया जा मकता है और उमळा पोबण-नक्षण 
कबके पेड़ बनाया जा मकता है लेकिन बीज ळो पैदा नहीं 
किया जा मळता। ae A हजाबों बीजों में के किमी 
मौभाम्यशाली को ही पेड़ बनने का अवमब मिलता है। 

_ ओशो 


आर्य समाज साकेत का इतिहास | 45 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वैदिक घर्मै a वी ation Chennai and eGangotri 
वैदिक धर्म में दीक्षा : सन्‌ 1985 


आर्य समाज साकेत ने धर्मान्तरण का कभी कोई अभियान नहीं चलाया। 
जो भी व्यक्ति धर्मान्तरण (जिसे आजकल कुछ लोग अपने घर में वापसी नाम से भी 
संबोधित करते हैं) के लिए समाज में आए वे स्वेच्छा से ही आए। इनमें वे युवा भी 
शामिल हैं जो आर्य समाज में अपना विवाह कराने के इच्छुक रहे हैं लेकिन उनका 
संबंध किसी अन्य धर्म से है 

आर्य समाज साकेत की 15 जून, 1986 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख 
है कि आर्य समाज में पहला धर्मान्तरण (शुद्धि संस्कार) 30 अक्टूबर, 1985 को 
कुमारी निर्मला विक्टर का हुआ था। इसके बाद यू.एस.ए. निवासी श्री मोहन 
राव से उनका विवाह संस्कार संपन्न कराया गया। वैदिक धर्म में दीक्षा या 
शुद्धि संस्कारों की फाइल से पता चलता है कि दूसरा ऐसा संस्कार 7 जनवरी 
1988 को कराया गया जो श्री अली हुसैन (सुपुत्र श्री फिदा हुसैन) का था। 
श्री अली हुसैन नई आबादी, बांसवाड़ा (राजस्थान) के निवासी थे और हमारे एक 
सदस्य के माध्यम से यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद जैसा कि साधारण सभा की 10वीं 
बैठक (23 जुलाई, 1989). के विवरण में दर्ज है कि 11 जून 1989 को एक पूरा 
ईसाई परिवार स्वेच्छा से वैदिक धर्म में दीक्षा के लिए आया। वह ईसाई सिद्धांतों 
के खोखलेपन को जानकर वैदिक सिद्धांतों से प्रभावित हो गया था| वैदिक धर्म में 
दीक्षित होने वाले इस परिवार के सदस्य निम्नांकित थे : 


1. कर्नल (Ret) आर. जे. सी. देवदास (परिवार के मुखिया) 
. श्रीमती फातिमा मैरी देवदास (पत्नी) 
. क्लीमैंट देवदास (पुत्र) 
- जूलियन देवदास (पुत्र) 
डेजी देवदास (पुत्री) 
यह धर्मन्तिरण आचार्य दयानंद शास्त्री शर्मा ने संपन्न 
कराया था। 
इसके बाद यह परम्परा जारी रही और आज तक वैदिक धर्म में दीक्षित 
करने के, लगभग 50 संस्कार कराए जा चुके हैं। यह ध्यान देने की बात है कि ये 
सभी लोग वैदिक धर्म स्वीकार करने के लिए स्वेच्छा से आर्य समाज में आए और 
सभी सुशिक्षित थे। यह भी उल्लेखनीय है कि हमारी समाज में वैदिक धर्म ग्रहण 


ळा POON 
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प्रातःकासीम *दैनिक'ऱ्यज्ञ"कीं“शुूआत : 
सन्‌ 1985 


यद्यपि आर्य समाज की यज्ञशाला का उद्घाटन 14 अक्तूबर 1984 को हो 
गया था लेकिन दैनिक यज्ञ अर्थात्‌ अग्निहोत्र की नियमित शुरूआत इसके लगभग 
9 महीने बाद ही हो सकी। 15 जून 1986 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख मिलता है 
कि दैनिक सत्संग (अभिप्रायः प्रातःकालीन यज्ञ से है) का आरंभ 15 जुलाई 1985 से 
हुआ। इसके बाद 23 जुलाई 1989 की रिपोर्ट में इसे 'प्रातःकालीन सत्संग” बताते 
हुए इसके संचालन में श्रीमती शकुंतला सरदाना का विशेष योगदान बताया गया 
है। जहाँ तक मुझे याद है प्रातःकालीन यज्ञ का आरंभ कराने में श्रीमती शकुंतला 
सरदाना के साथ-साथ श्री बी.पी. सिन्हा, मेजर ओंकार सिंह तथा श्री प्यारे 
लाल टुटेजा की भी विशेष भूमिका थी। ये तीनों सज्जन तो आज हमारे बीच 
नहीं हैं लेकिन श्रीमती शकुंतला सरदाना, अपनी वृद्धावस्था और बीच-बीच में 
काफी अस्वस्थ रहने के बावजूद, अब भी इस यज्ञ में उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। 
इनके अतिरिक्त प्रस्तुत पंक्तियों के लिखे जाने के समय जो सदस्य प्रायः नियमित 
रूप से प्रातःकालीन यज्ञ में भाग ले रहे हैं उनमें श्रीमती प्रमिला नैयर, श्रीमती 
आरती भल्ला, डॉ. अर्जुनदेव तनेजा, श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, श्रीमती शबनम, 
श्रीमती कांता खोसला, श्रीमती सरोजनी, श्रीमती सविता भाटिया, 
श्रीमती लाज wart, श्री अजीत सिंह, श्रीमती उषा भाटिया तथा 

श्रीमती कृष्णा अरोड़ा के नाम उल्लेखनीय हैं। 


हम चांद तक हो आए हैं लेकिन नए आए पड़ोसी मे मिलने 
के लिए मड़क पार नहीं कब UGI 


— दलाई लामा 
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ज्ञान के प्रचार-प्रसार की दिशा में बढ़ते कदम: 
सन्‌ 1986 


यों तो आर्य समाज के सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य ज्ञान का प्रचार ही 
है लेकिन लिखित रूप में भी वैदिक चिंतन का प्रकाश दूर-दूर पहुंचे इसके 
लिए उसका व्याख्यात्मक रूप में प्रकाशन और प्रसारण भी जरूरी है। इस 
कार्य में भी आर्य समाज साकेत पीछे नहीं रहा। इस दिशा में पहली शुरूआत 
सन्‌ 1986 में समाज के तत्कालीन, स्वाध्यायशील मंत्री, श्री राजेन्द्रपाल गुप्त 
द्वारा लिखित एक पुस्तिका “वैदिक धर्म क्या है” के प्रकाशन से की गई। मैं 
उस समय समाज का उपप्रधान था और गुप्त जी के निवेदन पर मुझे इस के 
संशोधन, सम्पादन और भूमिका लिखने का अवसर भी मिला। इसके 5 वर्ष बाद 
सन्‌ 1991 में गुप्त जी ने एक अन्य छोटी पुस्तक ‘Essence of Vaidik Dharm’ 
नाम से लिखी। इसकी भूमिका में, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन 
अध्यक्ष स्वामी आनंदबोध सरस्वती ने लिखा था -.... Whatever the author has 
written has very nicely been supported by the Vedic Scripts. He has not limited 
himself only to the discussion of the Vedic Script alone. He has raised certain 
questions as well, as | have written in the beginning. He has quoted certain 
great scientists as well as the Anthropologists. He has proved that whatever 
is written in the Vedas, is also true for a scientist of today...’ समाज ने इसे भी 
प्रकाशित करके वितरित किया। इसी बीच समाज की स्थापना को 10 वर्ष हो चले 
थे। यह निर्णय लिया गया कि इस अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया 
जाए जिसमें आर्य समाज साकेत का संक्षिप्त इतिहास तथा इस अवधि में सम्पन्न 
गतिविधियों के परिचय के साथ-साथ कुछ ज्ञानवर्धक लेख भी समाविष्ट किए 
जाएं। इसके सम्पादन का दायित्व भी मुझे सौंपा गया और समाज विषयक अनेक 
महत्वपूर्ण जानकारियों, ज्ञानवर्धक लेखों तथा अनेक रंगीन चित्रों के साथ इस 
स्मारिका का प्रकाशन 14 मई सन्‌ 1989 को सम्पन्न हो गया | 
इसके बाद अनेक वर्षों तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ और यह 
सिलसिला दोबारा तभी शुरू हो सका जब सन्‌ 2004 में हमारी समाज की स्थापना 
को 25 वर्ष हो गए | निर्णय लिया गया कि रजत जयंती के इस वर्ष में एक स्मारिका 
प्रकाशित की जाए। इसके लिए सामग्री जुटाने से लेकर उसके मुद्रण तक की सारी 
जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ी | मैंने निर्णय लिया कि स्मारिका को विज्ञापन जुटाकर 
धन-सग्रह का माध्यम न बनाऊं बल्कि अच्छे लेखों से युक्‍त एक संग्रहणीय पुस्तक 
के रूपाकार में प्रकाशित करूं | मैं यह अनुभव करता आया हूं कि स्मारिकाओं के 
u nel के संदेश प्राप्त करने और विज्ञापन इकट्ठे = 2 
eas स्तर पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ले 
: घिसे-पिटे होते हैं और उन में व्यक्त विचार भी सतही होते हँ । 
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लेखों से जो fey ग्रग्धीरक्नागझलकची०्नाक्षिए/छस्काःफ्राय०शभाव होता है | मैंने 
अपनी एक केन्द्रीय संस्था की स्मारिका देखी जिसके एक सौ पृष्ठों में से 64 पृष्ठ 
संदेशों और विज्ञापनों के थे और केवल 36 पृष्ठों में बड़े सामान्य छोटे-छोटे लेख 
थे। मैंने विज्ञापन के नाम पर केवल दो विज्ञापन आवरण के भीतरी पृष्ठों पर दिए 
और वे भी शुभकामनाओं के रूप में। 
खैर, स्मारिका को संग्रहणीय और स्तरीय बनाने के इस निश्चय का 
परिणाम भी मुझे झेलना पड़ा | स्मारिका के 10 लेखों में से परिश्रमपूर्वक 4 मैंने स्वयं 
लिखे तथा सावधानी पूर्वक चयन करके तीन लेखों को पूर्व प्रकाशित साहित्य से 
उद्धृत किया | स्मारिका में प्रकाशित लेख इस प्रकार थे : 
1. आर्य समाज साकेत : संक्षिप्त परिचय एवं गतिविधियां 
. आर्य समाज को बदलना होगा 
. सत्यार्थप्रकाश की प्रासंगिकता 
. भगवती जागरण या जगराता 
सोलह संस्कार और उनका महत्व 
. आश्रम व्यवस्था : विश्व को भारत की अद्भुत देन 
. संक्षिप्त परिचयात्मक लेख : 
() आर्य (५) उपनिषद्‌ 
(i) आर्य समाज (५) यज्ञोपवीत 
(ii) आयुर्वेद (५) हिन्दुत्व 
8. धर्म के असली रूप को समझें 
9. महर्षि दयानंद के कुछ प्रसिद्ध शास्त्रार्थ और प्रकाशित ग्रंथ 
10. सत्संग महिमा (हास्य-व्यंग्य) 
यह उल्लेखनीय है कि साकेत में आर्य समाज मंदिर, चर्च, साईबाबा मंदिर 
तथा दुर्गा मंदिर, साथ-साथ एक ही पंक्ति में स्थित हैं। इन मंदिरों में आने-जाने 
वाले दर्शनार्थियों से अक्सर चर्चा होती है। इनमें अनेक युवा भी होते हैं जो लोटे में 
जल और फूल लेकर उधर जा रहे होते हैं। बात-चीत के दौरान उनका उत्तर होता 
है -हमारी अमुक में आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है या हम अमुक देवी-देवता को 
मानते हैं| जब मैं उनसे आस्था, श्रद्धा या विशवास आदि का मूलार्थ या व्युत्पतिमूलक' 
अर्थ पूछता हूँ तो प्रायः वही उत्तर देते हैं जो सुन-सुनकर उन तक पहुंचा है। मैं 
यह भी पूछता हूं कि क्या आपने आस्था, श्रद्धा या विश्वास करने से पहले इन पर 
चिंतन-मनन किया कि ये देवी-देवता अथवा भगवान आस्था या श्रद्धा के योग्य हैं 
या नहीं। उनका उत्तर नकारात्मक और प्रायः यही होता है कि माता-पिता या किसी 
मित्र आदि की देखा-देखी हम भी यहां आने लग गए। मुझे आश्‍चर्य होता है जो 
युवा सूचना प्रौद्योगिकी में, कम्प्यूटर विज्ञान में या अन्य वैज्ञानिक विषयों में अच्छी 
डिग्री लिए होते हैं धर्म के विषय में उनके विचार भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वथा 
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igitize rya Samaj Foundation सी स्थिति (0 eGaggotri 
परे और oe scar भी 'होते हॅ] ऐसी स्थिति मेँ मैं बार-बार सोचता था 
कि कुछ ऐसा साहित्य प्रकाशित करके इनमें वितरित किया जाए P किये 
धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। संयोग से मुझे शास्त्रार्थ महारथी 
स्व. रामचन्द्र देहलवी का एक भाषण मिल गया जो अनेक वर्ष पहले 
कालकाजी आर्य समाज द्वारा पुनर्मुद्रित किया म था। इसका शीर्षक था 
ईश्वर पूजा का वैदिक प्रकार'। मैंने इस में प्रयुक्त अरबी के शब्दों का 
सरलीकरण करके इसे और अधिक सुबोध और सुगम बनाते हुए --ईश्वर 
पूजा का वास्तविक स्वरूप' नाम से प्रकाशित किया। इस प्रकाशन के अच्छे 
परिणाम सामने आए। मुझसे कई ऐसे व्यक्तियों ने संपर्क किया जिनके विचारों में 
इस पुस्तिका को पढ़कर परिवर्तन आया था तथा वे इसकी और प्रतियां लेने समाज 
में पधारे थे। इसके बाद इस पुस्तिका की एक हजार प्रतियाँ सन्‌ 2010 में फिर से 
प्रकाशित की गई। 
आर्य साहित्य के प्रकाशन की इस दिशा में सन्‌ 2010 की स्मारिका 

नवीनतम प्रयास है। इस स्मारिका में कुल 15 लेख और लगभग 30 चित्र हैं। लेखों 
की सूची इस प्रकार है : 
. आर्य समाज साकेत : संक्षिप्त परिचय एवं गतिविधियां 
. आवश्यक है इच्छाओं के जंजाल से मुक्ति 
. वैदिक धर्म : एक संक्षिप्त परिचय 
_ धर्मपथः अग्निपथ 
. आधुनिक संदर्भ में वर्णव्यवस्था 
. धर्म एक वैश्विक प्रश्‍न 
. समान धर्मा (हास्य-व्यंग्य) 
. चिंतन के कुछ पल 
. क्या है भगवती जागरण या जगराता 
10. दस जीवन-सूत्र 
11.भगवान के घर चोरी 
12.आने वाले नए राजाओं से 
13. ओशो के ध्यान सूत्र' से - 

क. निर्विचार होना ही साक्षी होना है। 

ख. कर्मफल का बंधन | 

ग. सत्य क्या है ? 
14. दलाई लामा कहते हैं। 


' इस स्मारिका को भी सन्‌ 2004 में प्रकाशित स्मारिका की तरह काफी 
प्रशंसा मिली | 


न 


© MON ७ ON AUN 


50 | आर्य समाज साकेत का इतिहासः 5111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


WATS Sh RETEST UAH EA छट : 
सन्‌ 1987 


10 जुलाई 1988 को हुई साधारण सभा के अवसर पर मंत्री द्वारा प्रस्तुत 
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार समाज को दिए गए दान पर आयकर की धारा 80जी के 
अंतर्गत छूट का प्रमाण पत्र सन्‌ 1987 में प्राप्त हुआ। इस संबंध में उल्लेखनीय है 
कि आरंभ से ही समाज को आयकर संबंधी छूट दिलवाने तथा आयकर संबंधी अन्य 
समस्याओं के समाधान का कार्य हमारे आजीवन और कार्यकारिणी के सदस्य और 
आयकर मामलों के प्रसिद्ध एडवोकेट श्री राजेश महाना निःशुल्क रूप से “करते 
आ रहे हैं। हालांकि इस समय वे साकेत से कई कि.मी. दूर (मस्जिद मोठ, ग्रेटर 
कैलाश 1) में रहते हैं लेकिन अपनी पत्नी श्रीमती इन्दु माहना सहित इस समाज 
की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं और आयकर संबंधी अपने दायित्व को भी यथावत्‌ 
रूप से निभा रहे हैं। 

आयकर की धारा 80जी के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए किसी संस्था 
का आयकर अधिनियम सन्‌ 1961 की धारा 12-A(a) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना 
अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन भी श्री राजेश माहना ने ही बहुत पहले 3.12.1979 
को करा दिया था और आर्य समाज को इस की सूचना भी आयकर आयुक्‍त 
(दिल्ली-गा) द्वारा 21.12.1979 को दे दी गई थी। आयकर कमिश्नर के उक्त पत्र 
सं. 114/79-10(11392) से पता चलता है कि धारा 12-A(a) के अधीन रजिस्ट्रेशन 
की यह सूचना उनके रजिस्टर में NO DLI (C) (1-1001) पर दर्ज है। 
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Digitized by Arya Samaj Foundation T अभियान 


रोग निवारण का मुख्य अभियान बनाम 
ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी : सन्‌ 1988 


लगता था कि सत्संग भवन के बन जाने से आर्य समाज साकेत के 
भवन-निर्माण का एक और चरण पूरा हो गया और कुछ विश्राम के क्षण आ गए। 
परंतु 'आराम हराम है' का नारा शायद आर्य समाज साकेत के सदस्यों को बहुत 
पसंद था। हमारे वरिष्ठ आजीवन सदस्य श्री कृष्णलाल वाही के सौजन्य से उनके 
एक संबंधी लंदन निवासी डॉ. बलदेव सहाय कौशल ने आर्य समाज साकेत में 
मध्यम आकार की ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी बनाने और चलाने के लिए आरंभ में एक 
लाख रुपए का दान देने का प्रस्ताव किया। इसी बीच फिर वही 13 अप्रैल का दिन 
आ गया जो आर्य समाज साकेत के इतिहास से जुड़ चुका था। 13 अप्रैल 1987 
को सत्संग हॉल के ऊपर प्रथम तल पर डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया 
गया। इस निर्माण कार्य का शुभारंभ, एक शिला की स्थापना करते हुए, डॉ. बलदेव 
कौशल की बहन श्रीमती तारा चोपड़ा ने किया। जब एक लाख रुपये का वह दान 
कम पड़ता दिखाई दिया तो डॉ. बलदेव कौशल को पूरी योजना विस्तार से भेजी 
गई और उन्होंने दो लाख रुपए इस कार्य के लिए और दे दिए। 

पृष्ठभूमि के रूप में यहां यह उल्लेखनीय है कि कई वर्ष पहले 12 फरवरी 
1984 को एक अस्थायी शैड में सप्ताह में दो दिन के लिए एक ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी 
की शुरूआत की गई थी जिसके लिए डी-34, साकेत निवासी डॉ. राजकुमारी 
सिंह (एम.बी.बी.एस.) ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की थी। लेकिन शायद कम 
सुविधाओं के कारण इसमें अधिक रोगी नहीं आ पाए। 12 जनवरी 1985 को हुई 
कार्यकारिणी की मीटिंग की कार्यवाही के विवरण में उल्लेख मिलता है कि ऐलोपैथिक 
डिस्पेंसरी की तुलना में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में ज्यादा रोगी आ रहे हैं। अंततः एक 
वर्ष के बाद सन्‌ 1985 के शुरू में इसे बंद कर दिया गया | 

खैर ! डिस्पेंसरी की बिल्डिंग साल भर में बनकर तैयार हो गई। इसके 
कुशल संचालन के लिए अब आवश्यकता थी योग्य डॉक्टरों की तथा दूसरे स्टाफ 
की। इस कार्य में प्रधान श्री लखीराम कटारिया तथा श्री सतपाल सूद तन्मयता 
पूर्वक जुट गए और कुछ ही दिनों में सामान्य एवं विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ कुल 
मिलाकर, 14 डॉक्टरों की मानद सेवाएं प्राप्त करने में सफल हो गए और निर्माण 
ee होने के ठीक एक साल दस दिन बाद, डिस्पेंसरी के उद्घाटन की 

चत कर दी गई | यह तिथि थी -24 अप्रैल 1988 | उद्घाटन के लिए 
आनंद बोध सरस्वती ने पधारने की कृपा की। स्वामीजी ने आर्य समाज के 
E ala और n eed इस कार्य के लिए बहुत सराहना की | इस अवसर 
on a हण तथा स्वामी आनंद बोघ का प्रेरक प्रवचन क 
Í. बलदेव सहाय कौशल ने औषधालय के नित्यप्रति खर्च 
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लिए तीन लाखएछछए०का दाळ 'द्विस्रा5जिसे"समफकानेन्यूनिळपट्रस्ट ऑफ इंडिया 
की मासिक आय योजना में लगाया। उससे समाज को तीन हजार रुपए महीने की 
आमदनी होने लगी। इस प्रकार उस समय कुल मिलाकर 6 लाख रुपए का दान 
डॉ. बलदेव कौशल की ओर से प्राप्त हुआ | डिस्पेंसरी चलने लगी। एक रुपए में 
रोगी का रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाता था जिसमें दवाएं भी शामिल थी | 


ऐलोपैथिक डिस्पेसरी का विकास : 


अपनी-अपनी समय-सारिणी के अनुसार पधारने वाले विभिन्न विषयों के 
14 मानद डॉक्टरों की सेवाओं से शुरू हुई इस डिस्पेंसरी में पहले वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 
1988-89 में 7865 रोगी इलाज के लिए आए। डिस्पेंसरी में बढ़ती सुविधाओं के 
साथ-साथ रोगी भी बढ़ते गए और यह संख्या सन्‌ 1997 में 23863 पर पहुंच गई 
जो अब 21-22 हजार पर आकर लगभग स्थिर जैसी हो गई है। रोगियों की 
संख्या में आई इस थोड़ी-सी कमी का कारण साकेत से सटी एक बस्ती में एक 
अन्य धर्मार्थ डिस्पेंसरी का खुल जाना है। रोगियों की संख्या, डॉक्टरों के मानदेय 
और दवाओं के दाम बढ़ने के साथ-साथ डिस्पेंसरी के खर्च में भी काफी वृद्धि 
हुई है। जो खर्च वर्ष 1988-89 में 5000 रु. मासिक तथा 1989-90 में 
8500 रु. मासिक था वह बढ़ते-बढ़ते वित्तीय वर्ष सन्‌ 2010-11 में 
52,000 रु. मासिक हो गया है जिसमें मानदेय और वेतन का खर्च 30,000 
रु. है तथा औषधियों का 22,000 रु. | 

इस समय जब ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं, हमारे धर्मार्थ ऐलोपैथिक 
औषधालय में अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। इन सेवाओं में सामान्य चिकित्सकों की 
सेवाओं के अतिरिक्त स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, 
चर्म रोग विशेषज्ञ, शिशुरोग विशेषज्ञ तथा कान-नाक-गला विशेषज्ञ की 
सेवाएं शामिल हैं। पैथॉलॉजिस्ट सहित, कुल मिलाकर वर्तमान में बीस डॉक्टर हमें 
सहयोग दे रहे हैं जो अपने निश्‍चित दिन और समय पर आते हैं और रोगियों का 
उपचार करते हैं। इनमें से अधिकांश वे हैं जो सरकारी हस्पतालों से अवकाश प्राप्त 
हैं और बिना किसी प्रलोभन के केवल समाज-सेवा की दृष्टि से यहां आते हैं। कई 
विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो अपनी अच्छी-खासी निजी प्रैक्टिस के कारण बहुत व्यस्त 
हैं लेकिन फिर भी कुछ समय हमारी डिस्पेंसरी को देते हैं। सबका एक ही उद्देश्य . 
है -प्रतिदान, अर्थात्‌ समाज से जो कुछ लिया है उसके बदले में समाज को कुछ 
लौटाना। 

हालांकि वर्तमान डिस्पेंसरी की शुरूआत से कई वर्ष पहले अस्थायी भवन में 
डिस्पेंसरी चलाने का प्रयोग हम कर चुके थे जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका 
है। यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया था। लेकिन 24.4.1988 को स्थायी भवन में हुए 
डिस्पेंसरी के उद्घाटन के बाद से डिस्पेसरी ने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों की बहुत 
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सेवा की है। 


Died ९० (नि में अकै लोग”मंहत्वपूर्ण भूमिका निमा 


डॉक्टरों होती है। इस अवधि में 
रहे हैं लेकिन सब से महत्वपूर्ण भूमिका तो डॉक्टरों की ही हो 
रोग-मुक्ति के इस यज्ञ में जिन लगभग 80 डॉक्टरों ने अपनी आहुति डाली है या 


डाल रहे हैं उनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं : 


७ PN ७ + (७ 3७ = 


ने —_ 
— O ° 
हो 


डॉ. दया मिश्रा (सामान्य रोग चिकित्सक) 
डॉ. एस. के. साहा (सामान्य रोग चिकित्सक) 
डॉ. यू. एस. नथानी (उदर रोग विशेषज्ञ) 


, डॉ. एस. सी. चोपड़ा (उदर रोग विशेषज्ञ) 

, डॉ. (श्रीमती) गीता के. रामन (स्त्री रोग चिकित्सक) 
, डॉ. डी. आर. महाजन (हृदय रोग) 

, डॉ. एच. सी. जिन्दल (नेत्र रोग चिकित्सक) 

. डॉ. बलदेव राज आनंद (सामान्य रोग चिकित्सक) 


डॉ. विवेक अग्रवाल (नेत्र रोग चिकित्सक) 
डॉ. शरद लखोटिया (नेत्र रोग चिकित्सक) 


. डॉ. कैलाश सहगल (शिशु रोग विशेषज्ञ) 

. डॉ. एस. सी. गर्ग (हृदय रोग विशेषज्ञ) 

. डॉ. (श्रीमती) जे. त्रिखा (स्त्री रोग विशेषज्ञ) 

. डॉ. (श्रीमती) एन. एस. भवनानी (नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ) 
. डॉ. एन. के. रे (अस्थि रोग) 

. डॉ. सुशील मलिक (हृदय रोग) 

. डॉ. एन. डी. दत्ता (शिशु रोग) 


डॉ. अनिल सप्रू (शिशु रोग) 


. डॉ. पी. सी. वैंकट (अस्थि रोग) 

. डॉ. बी. के. कोहली (सामान्य रोग चिकित्सक) 
- डॉ. एस. सी. गर्ग (हृदय रोग चिकित्सक) 

. डॉ. कांता नैयर (स्त्री रोग) 

डॉ (श्रीमती) के. महाजन (शिशु रोग) 

- डॉ. एल. एम. पाराशर (कान-नाक-गला रोग) 
- डॉ. एन. के. वर्मा (दंत चिकित्सक) 

. डॉ. (श्रीमती) एस. धीर. (स्त्री रोग विशेषज्ञ) 

. डॉ. ए. के. टिक्कू (सामान्य रोग चिकित्सक) 
. डॉ. एम. डी. राज (सामान्य रोग चिकित्सक) 
. डॉ. मधु झा (स्त्री रोग चिकित्सक) 

. डॉ. मंजु बैनर्जी (स्त्री रोग) 

* डॉ. पूनम दीवान (शिशु रोग) 
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38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
. डॉ. 


डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 


. Hio BAF) मुष्पा,प्रेनी,॥॥एत्रीरोरा)115। and eGangotri 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 


विनोद कथूरिया 

सुमित मुंजाल (दंत चिकित्सक) 
डी. एन. सक्सेना 

राकेश माथुर (नेत्र रोग विशेषज्ञ) 


श्री सर्वेश गुप्ता (दृष्टमिति मापक) 


डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 
डॉ. 


ब्ज्गू =C = 


—C 


गीता शर्मा (दंत चिकित्सक) 

(श्रीमती) के.के. सिद्धू (शिशु रोग विशेषज्ञ) 
अनिता अग्रवाल 

तपस भौमिक (हृदय रोग) 

मधु निगम (अल्ट्रा साउंड) 

उपासना चोपड़ा (पैथॉलॉजिस्ट) 

ज्योति मेहता (दंत) 

नीरव गंगवार (दंत) 

तनु घुम्मन (दंत) 

राजीव नाथन 

सुमन वात्स्यायन 

(श्रीमती) नीता गोयल (सामान्य चिकित्सक) 
(श्रीमती) राज शर्मा 

सी. एम. सैनी (सामान्य चिकित्सक) 
(श्रीमती) कृष्णा चौधरी 

(श्रीमती) मनमोहन कौर 

एस. के. श्रीवास्तव (अस्थि) 

निर्मल शर्मा 


श्री प्रेमपाल सिंह 'नित्रज्योति/ दृष्टिमितिमापक) 


डॉ. 
डॉ. 


डॉ. 


डॉ 
. डॉ. 
. डॉ. 
. डॉ. 
, डॉ. 


vw 


. डा. 


सतप्रकाश (ई.एन.टी) 

निम्मी रस्तोगी (स्त्री रोग विशेषज्ञ) 
संदीप अग्निहोत्री (चर्म रोग विशेषज्ञ) 
चेतन ग्रोवर 

सरलजीत सहगल (सामान्य चिकित्सक) 
राधिका (दंत चिकित्सक) 

शालिनी सब्मरवाल (दंत चिकित्सक) 
शशि बवेजा 

के. डोगरा (सामान्य चिकित्सक) 

अमृता गुप्ता (दंत चिकित्सक) 
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67. डॉ. तृप्ति श्रीवास्तव (शिशु राग) 


68. डॉ. संजीव शाह (चर्म रोग विशेषज्ञ) 

69. डॉ लिली सक्सेना (शिशु रोग चिकित्सक) 

70. डॉ. बी. एम. अब्रोल (नाक-कान-गला विशेषज्ञ) 

71. डॉ. उपासना गुप्ता (स्त्री रोग ) 

72. डॉ. वंदना (स्त्री रोग) 

73. डॉ. वी. के. भार्गव (हृदय रोग विशेषज्ञ) 

74. डॉ. संजीव गुप्ता (दंत चिकित्सक) 

75. डॉ. मुकेश कपूर (नेत्र रोग विशेषज्ञ) 

76. डॉ. सुमन कपूर (स्त्री रोग) 

77. डॉ. मनोज वर्मा (दंत चिकित्सक) 

78. डॉ. नलिनी टंडन (स्त्री रोग) 

इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक हमें लगभग 80 ऐलोपैथ डॉक्टरों का 
सहयोग मिला है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो डिस्पेंसरी के आरंभिक वर्षां से अब 
तक निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका विशेष उल्लेख नीचे किया जा रहा है : 


(क) जिन्होंने पंद्रह वर्ष या अधिक सेवाएं दी है या दे रहे हैं : 


1. डॉ. (कर्नल) बल्देव राज आनंद| आर्य समाज के आजीवन सदस्य हैं तथा 
सन्‌ 1989 से निरंतर सेवाएं देते हुए 
दो-तीन वर्ष पहले साकेत से सरिता 
विहार चले गए जहां से उनकी बड़ी 
आयु के कारण आना कठिन है। 


1990 से अब तक सेवाएं दे रही हैं 6 
महीने अमरीका रहती हैं 6 महीने दिल्ली, 
मालवीय नगर में। जब दिल्ली आती 
हैं तो आते ही अपनी सर्वथा निःशुल्क 
सेवाएं देनी शुरू कर देती हैं। 


सन्‌ 1991 से निरंतर सेवाएं दे रही हँ! 


सन्‌ 1991 से निरंतर सेवाएं दे रहै 
हैं। अगर प्रति सप्ताह दिए जाने 
समय को देखें तो इनकी सेवाएं सबसे 


© (७० 


N — 


Ng 


2. डॉ. एस. धीर 


= अधिक हें | 
सन्‌ 1998 से निरंतर सेवाएं दे रहे Ë! 
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धर्मार्थ Cartier aay web, सहयोगी, 
मुख्यप्रबंधक तथा गतिविधियाँ 


हमारे TT सदस्य और बाद में उपप्रधान तथा संरक्षक रहे श्री कृष्णलाल वाही ने अपने 

शिक 1, लंदन निवासी डॉ. बलदेव सहाय कौशल को धर्मार्थ एलोपैथिक डिस्पेंसरी की 
गए दान देने को प्रेरित किया | डॉ. कौशल की आर्थिक सहायता से ही डिस्पेंसरी 
1 मंजिल का निर्माण और फिर इसका संचालन शुरू हुआ । डॉ. कौशल ने अपनी 
॥ 11 लाख रुपये से अधिक की राशि आर्य समाज साकेत के लिए छोड़ी थी जो 
को प्राप्त हुई | 


श्री कृष्णलाल वाही डॉ. बलदेव सहाय कौशल 


हमारी समाज के आजीवन सदस्य श्री सतपाल सूद डिस्पेंसरी के पहल मुख्य प्रबंधक नियुक्‍त 
किए गए। उनके इस दायित्व को श्री अर्जनदेव ने संभाला | श्री अर्जनदेव के बाद अनेक 
वर्ष तक कोई मुख्य प्रबंधक नहीं रहा और सभी प्रबंधक आपसी तालमेल से कार्य करते रहे। 
आवश्यकता पड़ने पर समाज के प्रधान इनके बीच समन्वय स्थापित करने की भूमिका निभाते 
रहे | इधर पिछले कई वर्ष से डॉ. यशवीर भल्ला मुख्य प्रबंधक का कार्य संभाल रहे है | 


श्री अर्जनदेव डॉ. यशवीर भल्ला 


श्री सतपाल सूद 
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KT ह डिस्पेंसरी में एक बच्चे को दवा 


पिलाती नर्स (सन्‌ 2004) 


डिस्पेंसरी में पंजीकरण 
कराते हुए रोगी (सन्‌ 2004) 


डिस्पेंसरी का एक भीतरी दृश्य 
(सन्‌ 2010) 


डिस्पेंसरी में एक विशेषज्ञ के पास 
इलाज के लिए आए व्यक्ति अपनी 
बारी की प्रतीक्षा में। (सन्‌ 2010) 
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(ख) जो 15 "्वर्षन्से/ कमअकिंतु"प्दर्सन्वर्ध*से"अधिके"श्सेवाए दे चुके हैं 
या दे रहे हैं 


1. डॉ. पुष्पा सैनी सन्‌ 1998 से अब तक निरंतर सेवाएं दे 
रही हैं | 


2. डॉ. निम्मी रस्तोगी सन्‌ 1998 से सन्‌ 2008 तक सेवाएं दीं 
तथा अब अपनी क्लिनिक में अत्यधिक 
व्यस्त होने के कारण समय नहीं दे पा रही 
हैं। 

3. श्री सर्वेश कुमार गुप्ता नेत्रज्योति-मापक के रूप में सन्‌ 1998 से 
निरंतर सेवाएँ दे रहे हैं। 

4. डॉ. राकेश माथुर सन्‌ 1998 से सन्‌ 2008 तक सेवाएं 
और फिर अन्यत्र व्यस्त होने के कारण आ 
पाने में असमर्थ। | 


5. डॉ. एल. एम. पाराशर साकेत के काफी दूर सरिता विहार में रहने 
के बावजूद सन्‌ 1991 से 2001.तक सर्वथा 
निःशुल्क सेवाएं देते रहे। इसके बाद कई 
प्रमुख हस्पतालों से संबद्ध होने के कारण 
आने में असमर्थ | 


सन्‌ 2001 से अब तक लगातार सेवाएं दे 
रही हैं। 


6. डॉ. मधु निगम 


हमारी डिस्पेंसरी की स्थापना से लेकर आज तक, ऊपर उल्लिखित जिन 
लगभग 80 डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी हैं उनमें से एक-दो डॉक्टरों को छोड़कर 
हमारा अनुभव सब के साथ अच्छा रहा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है ये सभी डॉक्टर बिना किसी प्रलोभन के, सेवाभाव से अपना समय देते रहे हैं। आर्य 
समाज की ओर से डॉक्टरों को थोड़ा मार्ग व्यय भेंट किया जाता है लेकिन कई उसे 
भी स्वीकार नहीं करते और अनेक वर्षों से रोगियों की सेवा कर रहे हैं। 

ऊपर उल्लिखित डॉक्टरों में से अनेक समर्पित चेहरे आज हमारे बीच नहीं 
हैं। उदाहरण के लिए -डॉ. (श्रीमती) दया मिश्रा, डॉ. आर.के. वासुदेव, डॉ. एचसी 
जिन्दल और डॉ. एस.एस. साहा हम से सदा के लिए बिछुड़ चुके हैं लेकिन उनकी 
स्मृति मेरे मस्तिष्क में अभी भी धुंधली नहीं पड़ी है। 
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डिस्पेसरी के सहयोगी सामाजिक का : 

ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी के संचालन में आर्य ees को डॉक्टरों के 
अतिरिक्त भी अनेक व्यक्तियों का सहयोग मिलता है i सामाजिक कार्यकर्ताओं 
की महत्वपूर्ण भूमिका है। रोगियों का पंजीकरण और उन्हें डॉक्टरों के पास भेजने का 
कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस दायित्व को अधिकांशत: स्वयंसेवी महिलाएं 
संभालती हैं और उनके दिन निश्चित होते हैं। इस काम में आर्य समाज साकेत को 
निम्नांकित का सहयोग मिलता रहा है : 


श्रीमती लक्ष्मी भारती सन्‌ 1992--1996 
श्रीमती रूप दयाल सन्‌ 1992--1996 
श्रीमती प्रेम सूद सन्‌ 1992—1993 


श्रीमती आशा पुरी सन्‌ 1996 से 1997 तथा फिर 2009 से अब 
तक जारी 


सन्‌ 1992-1995 

सन्‌ 1993-1997 

सन्‌ 1993-2002 

सन्‌ 1993 में तथा 1997 से 2003 
सन्‌ 1995 से अब तक जारी 
सन्‌ 1995 से 2007 

सन्‌ 1997—2002 

सन्‌ 1998-1999 

सन्‌ 1998-2004 

सन्‌ 2000 (एक वर्ष 

सन्‌ 2000 से अब तक जारी 
सन्‌ 2001-20०7 

सन्‌ 2002 (एक वर्ष) 


श्रीमती कांता खोसला सन्‌ 2002 से अब तक जारी 


sill 


i 
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सन्‌ 2007-2009 (डॉ. तनेजा वर्तमान में 
समाज के कोषाध्यक्ष हैं और आवश्यकता होने 
पर डिस्पेंसरी के प्रबंधन में तथा सामाजिक 
कार्यकर्ता के रूप में भी सहयोग देते 
रहते हैं |) 


श्रीमती रमेश सरदाना सन्‌ 2004 से (बीच में कुछ अंतराल के साथ) 
अब तक जारी। 
मर सक्र | Maw से अर जार! 


इनके अतिरिक्त हमारी पैथॉलॉजीकल प्रयोगशाला तथा डिस्पेंसरी में जिन 
लैब टैक्नीशियनों तथा नसो ने हमें अपनी सेवाएं दी हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार 
हैं र 


क) लैब टैक्नीशियन 


1. श्रीमती लीजी थॉमस 6. कु. लता चौहान 
2. कु. आशा आनंद 7. कु. के.जी. सुशीला 
3. श्रीमती डेजी गणेश 8. कु. एल.सी. थॉमस 
4. श्रीमती योगिता कुलकर्णी 9. कु. शीना मोल जॉन 
5. कु. सुषमा लाकड़ा 10. कु. शीना 

ख) नर्स 
1. कु. लीजा बेबी 8. श्रीमती वलसम्मा वर्गीज 
2. कु. अन्नामा 9. श्री प्रमोद कुमार 
3. श्रीमती सुकुमारी पी.डी. 10. श्रीमती सोनिया मैथ्यू 
4. श्रीमती मोनी एन.के. 11. श्रीमती रोजम्मा राजू 
5. कु. बीना मैथ्यूज 12. रजनी कुमारी 
6. श्रीमती सुकुमारी एन.के. 13. श्रीमती पिंकी 
7. श्रीमती लीजी डेविड 
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डिस्पेंसरी का प्रबंध : 

डिस्पेंसरी की स्थापना से लेकर आज तक इस की प्रबंध-व्यवस्था हमारी 
कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा स्वयंसेवी भाव से संभाली जाती रही है | 

23 जुलाई 1989 की वार्षिक रिपोर्ट में डिस्पेंसरी के प्रबंधन के लिए 
श्री सतपाल सूद, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम सूद तथा श्री अर्जन देव के नामों 
का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः डिस्पेंसरी के सर्वप्रथम मुख्य प्रबंधक हमारे सदस्य 
श्री सतपाल सूद थे और उनकी पत्नी श्रीमती प्रेम सूद रोगियों के पंजीकरण में 
सहायता देती थी। श्री अर्जन देव श्री सतपाल सूद को सहयोग देते थे। श्री सूद का 
कार्यकाल लगभग पांच वर्ष रहा और 1992 में उनका आकस्मिक निधन हो गया| 
इनके बाद इस दायित्व को श्री अर्जनदेव ने संभाला जो हमारे उपप्रधान थे और भारत 
सरकार के सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India) से अवकाश प्राप्त डायरैक्टर थे | यह 
ध्यान रहे कि श्री सतपाल सूद को श्री अर्जुनदेव पहले से ही सहयोग दे रहे थे और 
श्री एच.आर. सचदेव भी एक दिन के लिए आते थे | श्री सतपाल सूद के देहावसान 
के बाद इन दोनों ने डिस्पेंसरी को बखूबी संभाला | श्री अर्जनदेव सप्ताह में 4 दिन 
आते थे और श्री एच. आर. सचदेव दो दिन | सन्‌ 1993-94 में श्री सोमराज अम्बा 
ने भी डिस्पेंसरी के प्रबंधन में सहयोग देना आरंभ कर दिया और वे तब से लेकर 
आज तक निरंतर रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डिस्पेंसरी के प्रबंधन में उनका 
कार्यकाल सब से अधिक है। इस विषय में मैं आर्य समाज साकेत की 3 जुलाई, 
1994 को हुई साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट से कुछ पंक्तियां 
उद्धृत करना चाहूंगा : 

ओषधालय की प्रबंध व्यवस्था का दायित्व समाज के उपप्रधान श्री अर्जनदेव 
संभाले हुए हैं। वे जिस कुशलता और लगन के साथ इस महत्वपूर्ण कार्य को कर 
रहे हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस कार्य में उन्हें श्री एच. के. 
सचदेव तथा श्री एस. आर. अम्बा का मूल्यवान सहयोग प्राप्त है। मैं इन समी क 
प्रति आभार प्रकट करते हुए कामना करता हूं कि आर्य समाज साकेत की इस A 
से बड़ी परियोजना के संचालन में उनका सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। 

श्री अर्जन देव ने डिस्पेंसरी का प्रबंध जिस खूबी के साथ संभाला वह 
वास्तव में ही प्रशंसा के योग्य था| वे सन्‌ 1993 से सन्‌ 1998 तक, जब तक 


वे अस्वस्थ नहीं हो गए, 5 वर्ष तक डिस्पेंसरी के प्रबंधक रहे। इस अवधि में उन्होंने 


जो प्रबंध-व्यवस्था स्थापित की हम आज तक उसी का पालन कर रहे हैं और E 


भी शायद उतनी अच्छी तरह नहीं, जिस तरह वे उसका पालन करते थे। जरब वे | 


अस्वस्थ हुए उनकी आयु 74 वर्ष की थी। शरीर में चाहे विकार था लेकिन आवर्ण 


मिलने | 


P की तरह का रोब-दाब था। एक दिन मैं उनके निवास पर जब उनसे | 
[या तो उनकी पत्नी अपनी व्याकुलता प्रकट करते हुए, कहने लगी “माई साव. 
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हमने आज तकक्ति्री,्रा) अहिन nahda dana seai किसी याचक को 
मैंने भोजन कराए बिना नहीं जाने दिया, फिर मुझे इनकी बीमारी के रूप में यह किस 
कर्म का फल मिला है ?” मैंने सांत्वना देते हुए कहा -'बहिन जी ! आप निराश न . 
हों, अर्जन देव जी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जहाँ तक कर्म-फल की बात है यह 
सिद्धांत बड़ा जटिल है। जन्म-जन्मांतर तक हमें कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। आप 
ईश्वर पर भरोसा रखें, वह सब ठीक करेगा | स्वाभाविक है ये शब्द बड़े औपचारिक 
थे, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वह भी ऐसा ही कुछ कहता। 

श्री अर्जन देव जी का एक बेटा है और एक बेटी। बेटा सपरिवार सिंगापुर 
में बस गया है और बेटी परिवार के साथ वसंतकुंज (नई दिल्ली) में रहती है | 
स्वयं भी वृद्धावस्था को प्राप्त, जब श्रीमती अर्जन देव (उनका नाम श्रीमती मोहिनी 
था) अपने पति की सेवा-शुश्रूषा में कठिनाई महसूस करने लगी तो वे अपनी बेटी 
के पास वसंतकुंज चले गए। एक दिन जब मैं उनका हाल-चाल पूछने वसंतकुंज 
पहुंचा तो श्री अर्जनदेव तो अपने रोग की सारी कहानी सुनाने के बाद भी अविचलित 
दिखाई दिए लेकिन श्रीमती अर्जनदेव भावुक हो उठी | मैंने उन्हें समझाते हुए कहा 
कि बताइए जब इन्हें इस बीमारी ने आ घेरा तो ये कितने वर्ष के थे ? वे बोली 
74 वर्ष के। मैंने कहा कि 74 वर्ष तक तो वे ठीक रहे और इनके साथ आप भी। 
आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहा। आप की आदर्श संतान है और अपना कार्य बहुत 
अच्छी तरह कर रही है। आप देश-विदेश में भी घूमे। वे अच्छे पद पर थे। आपको 
आर्थिक अभाव भी नहीं रहा। उन्होंने मेरी सब बातों की हामी भरी | मैंने पूछा आप 
74 वर्ष की प्रसन्नता के आगे साल-डेढ़ साल के कष्ट को क्यों प्रमुखता दे रही हैं। 
सुख के मुकाबले इस दुख का अनुपात तो बहुत ही कम है। वे बोली — आप कह 
तो ठीक रहे हैं लेकिन धैर्य नहीं बंधता। मैं भी यह जानता था कि सघन दुख का 
एक ही झटका विगत काल के सुखी भवन को हिलाकर रख देता है लेकिन उन्हे 
समझाने के लिए कोई तर्क तो देना ही था। 

वसंतकुंज में श्री अर्जनदेव की सेवा-शुशरूषा के लिए 24 घंटे एक सेवक तत्पर 
रहता था जो कि बहुत जरूरी था। पाँव के निचले भाग से शुरू हुई उनकी निष्क्रियता 
धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हुई पेट तक जा पहुँची थी। इस भाग में उन्हें लकवा 
मार गया था। ऊपर का भाग ठीक था, आवाज दमदार थी, भूख प्रायः ठीक लगती थी 
लेकिन मल निष्कासन की क्रियाएँ ठप्प हो गई थी। डॉक्टरों को कृत्रिम उपायों से मल 
निष्कासन करना पड़ता था | सेवक ही बिस्तरे पर बिठाता, लिटाता और करवट बदलता 
था | दिन--रात बिस्तरे पर लेठे-लेटे उन्हें शैया-ग्रण (bed sore) हो गए थे। ऐसी H 
में जब मैं एक दिन उनसे मिलने गया तो उनकी आँखों में आँसू आ गए। मैंने उन्हें धैर्य 
बंधाते हुए कहा -'आप तो बहुत सहनशील हैं . . . वे बीच में ही बोल उठे - 
'डॉ. डबास! सहनशीलता की भी तो कोई हद होती है?' मेरे पास मौन रहने के 
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अतिरिक्त, इसका कोई उत्तर नहीं था। हृदय PRAT See घर लौटा। वे 


लगभग दो वर्ष अस्वस्थ रहे और 76 वर्ष की आयु में सन्‌ 2001 में उनका देहावसान 
हो गया | 

सन 2004 में हमने आर्य समाज साकेत की एक स्मारिका प्रकाशित की जिसमें 
श्री अर्जनदेव का एक चित्र भी छापा गया था। मैं उनकी पत्नी श्रीमती मोहिनी 
देव तथा उनकी बेटी को वह स्मारिका देने वसंतकुंज स्थित उनके निवास पर 
गया | स्मारिका देखकर उन्हें अच्छा लगा। मुझे भी यह देखकर अच्छा लगा कि 
श्रीमती मोहिनी देव ने अपने मन को संयत कर लिया था। वे या तो ओ३म्‌ का जाप 
करती थी या स्वाध्याय करती रहती थी। आज जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूँ तो 
श्री अर्जनदेव तथा श्रीमती मोहिनी देव दोनों में से कोई-सा भी हमारे बीच मौजूद 
नहीं है लेकिन मेरे मस्तिष्कीय कम्प्यूटर के स्क्रीन पर उनकी स्मृति अभी भी ताजा 
है। . 
श्री अर्जन देव के निधन के बाद डिस्पेंसरी का कोई मुख्य प्रबंधक न होने 
से थोड़ी कठिनाई हुई। ऐसी स्थिति में, (जैसा कि हमारी वार्षिक रिपोटों से पता 
लगता है) सन्‌ 1998 से लेकर सन्‌ 2007 तक मैंने भी इसकी सुव्यवस्था बनाए 
रखने में सहयोग दिया। इसी बीच कुछ समय तक श्री रमेशचन्द्र भी इस कार्य में 
अपना योगदान करते रहे और फिर साकेत से नोएडा चले जाने के कारण उन्हे 
यह दायित्व छोड़ना पड़ा। 


ऊपर उल्लिखित नामों के अतिरिक्त इस डिस्पेंसरी के प्रबंधन में आर्य 


समाज साकेत को जिन महानुभावो का सहयोग प्राप्त हुआ है या हो रहा है उनके 
नाम इस प्रकार है : 


1 श्री श्यामसुंदर मनवाणी 5 डॉ. यशवीर भल्ला 
2 श्री यशवंत राय कपूर 6 श्री कृष्ण कुमार सरदाना 
3 श्री कृष्ण कुमार मल्होत्रा 7 डॉ. अर्जुन देव तनेजा 


4 श्री राम पाल वर्मा 


उक्त प्रबंधकों में से डॉ. यशवीर भल्ला पिछले कई वर्ष से मुख्य प्रबंधक 
og निभा रहे हैं और डॉ. अर्जुन देव तनेजा समाज के कोषाध्यक्ष होने के 
साथ आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधन में भी सहयोग देते हैं| इन दो के अतिरिक्‍त 

इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय जो सदस्य इस कार्य में अपनी भूमिका feral 


रहे हैं उनमें श्री सोमराज अम्बा ; 
, श्री यशवंत राय कपूर कृष्ण कुमार सरदाना 
शामिल हैं। पूर तथा श्री कृष्ण कु 


24 अप्रैल 1988 को हुई डिस्पेंसरी की शुरुआत से लेकर 31 मा 
2011 तक हम 419,693 रोगियों की सहायता कर चुके हैं। फिजियोथेरेपी w 
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पैथॉलॉजिकल WHR AR HH उद्ाले।ब्रालों० Hag अतिरिक्त है | 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आरंभ में रोगी से रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 
एक रुपया लिया जाता था और इसी राशि में तीन दिन की दवाई दी जाती 
थी। काफी दिन यह व्यवस्था चली और इसके बाद रजिस्ट्रेशन राशि बढ़ाकर 
तीन रुपये कर दी गई। बहुत ही कम रोगी तीन रुपये खुले लाते थे और 
अधिकांशतः पांच रुपये, दस रुपये या और बड़ी राशि का नोट लाते थे और Ge 
शेष राशि लौटाने के लिए खुले पैसे जुटाने में काफी कठिनाई होती थी। खैर ! कुछ 
दिन तक तो यह व्यवस्था चली और फिर उक्त कठिनाई को देखते हुए रजिस्ट्रेशन 
फीस पाँच रुपये कर दी गई | इस अवधि में दवाओं के दाम बेतहाशा बढ़े। परिणामतः 
समाज पर पड़ने वाले आर्थिक भार को कुछ कम करने के लिए पुराना रजिस्ट्रेशन 
कार्ड साथ लाने पर पाँच रुपये तथा नया रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाने पर दस रुपये 
लिए जाने लगे। कई वर्ष तक यह व्यवस्था चली और फिर नए-पुराने सभी काडों के 
लिए रजिस्ट्रेशन राशि दस रुपये कर दी गई। कई वर्ष से यही व्यवस्था चल रही है। 
बीच-बीच में सदस्यों की ओर से यह सुझाव आता रहता है कि इसे बढ़ाकर 15 या 
20 रु. कर दिया जाए। मेरा तर्क होता है कि जब हमें उपनी गतिविधियों के संचालन 
के लिए पर्याप्त दान मिलता रहता है और समाज पर कोई आर्थिक दबाव नहीं है तो 
रजिस्ट्रेशन-राशि को बढ़ाना रोगियों पर अनावश्यक भार डालना होगा | 

प्रस्तुत प्रसंग में इस बात की ओर संकेत करना भी रोचक होगा कि 
होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के विपरीत, ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी में आने वाले रोगी प्रायः 
साकेत से बाहर के होते हैं जो आस-पास के शहरीकृत गाँवों या (और कभी-कभी 
दूर की भी) उन बस्तियों से आते हैं जहाँ उपचार की सुविधाएं, विशेषकर सस्ते 
उपचार की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इन गाँवों या बस्तियों में सैदुलाजाब, लाडो सराय, 
नेब सराय, मैदान गढ़ी, मदनगीर, दक्षिणपुरी, हौजरानी तथा खानपुर आदि शामिल 
हैं। अनेक बार तो निजामुद्दीन से तथा बदरपुर से आगे मोलड़बंद तक के मरीज 
यहाँ उपचार के लिए आते हैं। साकेत से जो बहुत ही कम रोगी आते हैं उनमें 
अधिकांशतः घरों में कार्यरत सेवक, सेविकाएँ तथा ड्राइवर आदि होते हैं। 
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स्त्री ai समाज Arya ज की स्थापनां “सन 4 988 


समाज के तत्कालीन मंत्री श्री राजेन्द्रपाल गुप्त द्वारा 10 जुलाई 1988 को 
प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है : हर्ष का विषय है कि 1 जनवरी 1988 से स्त्री 
आर्य समाज साकेत' का विधिवत्‌ गठन हो गया है | इसकी प्रधाना सुप्रसिद्ध विदुषी 
श्रीमती लता बंसल हैं। मंत्राणी श्रीमती प्रेम सूद तथा कोषाध्यक्ष श्रीमती उर्मिल 
छाबड़ा हैं। . . . श्रीमती उषा शास्त्री के प्रवचन प्रत्येक सोमवार को स्त्री आर्य 
समाज के सत्संग में होते रहते हैं। यह सत्संग 2:30 से 4:30 तक होता है और 
महिलाओं में वैदिक धर्म का ठोस और प्रभावी प्रचार व प्रसार हो रहा हे | 

23 जुलाई, 1989 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज है कि स्त्री समाज के सत्संग 
नियमित रूप से 2:30 से 4:30 बजे तक चलते रहे तथा 30 जून 1991 की वार्षिक 
रिपोर्ट में 28.4.91 को हुए स्त्री समाज के तीसरे वार्षिकोत्सव के सफलता पूर्वक 
सम्पन्न हो जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 जुलाई 1992 की 
वार्षिक रिपोर्ट 18 अप्रैल, 1992 को हुए स्त्री समाज के चौथे वार्षिकोत्सव की ओर 
संकेत करती है। इसके 10 वर्ष बाद 10 मार्च 2002 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 3 
पर कहा गया है कि स्त्री समाज का उत्सव डी ब्लॉक (साकेत) के पार्क में मनाया 
गया | इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि उक्त उत्सवों के बाद स्त्री समाज के 
अलग से आयोजित वार्षिकोत्सवों का उल्लेख नहीं मिलता | पुरुष तथा महिलाएं सभी 
मिलकर न केवल एक ही वार्षिकोत्सव का आयोजन करते हैं बल्कि अन्य कार्यक्रमों 
में भी समान सहभागिता रहती है। 

सन्‌ 1995 की वार्षिक रिपोर्ट में स्त्री समाज के पदाधिकारियों का उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि स्त्री समाज की प्रधाना श्रीमती शकुंतला सरदाना, 
मंत्राणी श्रीमती वीरमती खन्ना तथा कोषाध्यक्षा श्रीमती सुशील गुप्ता हैं और 
इनकी देख-रेख में स्त्री आर्य समाज के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। 


स्त्री समाज के साप्ताहिक सत्संग - 


इस समय स्त्री समाज की मुख्य गतिविधि उनका साप्ताहिक सत्संग ही है! 
यह सत्संग अनेक वर्षों तक सोमवार और फिर बुधवार को होता रहा तथा बाद 
59% शुक्रवार कर दिया गया तथा इस समय फिर से इसका आयोजन बुधवार 
a या pr लगा है इस सत्संग में कभी तो बाहर से वक्ता आमंत्रित किए जाते ee 
ee aa में से ही कोई सदस्या वक्ता की भूमिका निभाती है णि 

“Ha की व्याख्या, कभी गीता एवं सत्यार्थ प्रकाश का पाठ तथा कगी 
2 गश का पाठ ९ 

भजन आदि शामिल रहते हैं। अ 

वर्तमान में स्त्री समाज की प्रधान श्रीमती स्वर्ण अरोड़ा, i 
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श्रीमती ललिता ART R SNR taie मार्च 2011 में 
स्त्री समाज के द्वारा महर्षि दयानंद के जन्मदिवस पर एक विशेष आयोजन किया 
गया जिसमें क्षेत्र की अनेक महिलाओं ने भाग लिया | 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्त्री आर्य समाज मुख्य समाज से कोई भिन्न 
संस्था न हो कर इसी की एक शाखा है | इसके अंतर्गत महिलाएं अपनी सुविधा के 
लिए अलग से कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं और विशेषत: महिलाओं में वैदिक 
चिंतन के प्रचार के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। 


यह युग - 


तुबंत-भोजन और धीमी पाचन-क्रिया का, 

लम्बे आढमियों और छोटे चबित्र का, 

ऊँचे लाभ और vad मंबंधो का युग है। 

यह बह युग है जिम भें forgot भें तो aga मजा है - 
लेकिन कमदा खात्री है। 


- दलाई लामा 
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पारिवारिक ed by Arya Samaj Foundation aed 19) 
पारिवारिक संत्सँग : सॅन 1989 


23 जुलाई 1989 की वार्षिक रिपोर्ट में अंकित है कि प्रत्येक मास के 
बृहस्पतिवार को 7 से 9 बजे तक पारिवारिक सत्संग समाज के सदस्यों के 
निवास पर होते रहे हैं। इस से स्पष्ट है कि इन सत्संगों की शुरुआत सन्‌ 
1988 में की गई। इन के आयोजन में श्री लखीराम कटारिया विशेष रूप से 
प्रयत्नशील रहते थे। इस सत्संग के लिए महीने का पहला बृहस्पतिवार सुनिश्चित 
था किंतु सन्‌ 2004 के आस-पास महिलाओं के आग्रह पर इसका दिन बदलकर 
शुक्रवार कर दिया। महिलाओं का कहना था कि क्योंकि महिला समाज का सत्संग 
बुधवार को होता है और इस प्रकार उनको दो दिन लगातार कार्यक्रमों में भाग लेना 
पड़ता है। यदि इनके बीच में एक दिन का अंतराल हो जाए तो अच्छा है। कुछ 
महिलाएं इसमें परिवर्तन इस लिए भी चाहती थी कि बृहस्पतिवार को पास-पड़ौस की 
अनेक महिलाएं 'साईं बाबा' के मंदिर में जाती हैं और यदि यह सत्संग बृहस्पतिवार 
की बजाए शुक्रवार को कर दिया जाए तो उनमें से भी अनेक इसमें शामिल हो 
सकती हैं। खैर ! महिलाओं के आग्रह पर सत्संग का दिन बदलकर शुक्रवार कर 
दिया गया। 

उम्मीद की गई थी कि दिन बदलने से सत्संग में महिलाओं की संख्या 
बढ़ जाएगी लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुझे बाद में पता लगा कि 
हमारी सदस्याओं में से भी अनेक बृहस्पतिवार को साईं बाबा के दर्शनार्थ जाती हैं। 
आखिर आर्य समाज के पहले नियम के अनुसार निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक तथा 
सर्वान्तर्यामी ईश्वर की सत्ता को रटने वाली इन महिलाओं को अपना आर्यत्व भी 
तो प्रकट करना था | बाद में तो यह भी रहस्योदघाटन हुआ कि उन में से अनेक 
दुर्गा मंदिर भी जाती हैं और एक कीर्तन मंडली की सदस्य भी हैं। इतनी थोड़ी-सी 
बात पर भला क्यों किसी 'भगवान' को नाराज किया जाए | 

दिन परिवर्तन के बाद कुछ समय तक तो यह सत्संग ठीक-ठाक चलता 
रहा लेकिन दो-तीन वर्ष के बाद इसमें शिथिलता आ गई | कारण था कि सदस्य 
न तो अपने घर पर सत्संग कराने के लिए उत्सुक थे और न ही किसी दूसरे 
परिवार को इसके लिए प्रेरित कर पाते थे। परिणाम यह हुआ कि यह कुछ समय 
तक बंद रहा। अभी कुछ महीने पहले से समाज की नई मंत्री श्रीमती प्रमिला 
नैयर के प्रयत्नों से यह फिर से होने लगा है लेकिन यह छूट कर दी गई हैं किं 
किसी निश्चित दिन के स्थान पर महीने की किसी भी तिथि को पारिवारिक सत्संग 
कराया जा सकता है। शायद यह ज्यादा व्यावहारिक भी है। ऐसा होने से 


को किसी के जन्म दिन, विवाह की वर्ष गांठ या पुण्य तिथि आदि पर इसे 
का अवसर मिल जाता है | 
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अल्फस्रथनः प्रत्तिमाओं “की'*ओर'म्दृष्टि - 
सन्‌ 1989 


सन्‌ 1988 में मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि लोकहित की दृष्टि से अनेक 
सुविधाओं से युक्‍त हमारी ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी शुरू हो चुकी है और होम्योपैथिक 
डिस्पेंसरी बहुत पहले से ही चल रही है अब हमें कम साधनों वाले प्रतिभाशाली 
विद्यार्थियों की सहायता के लिए कुछ करना चाहिए परिणामतः 27 मई 1989 की 
अंतरंग सभा की बैठक में मैंने एक लिखित प्रस्ताव रखा जो कार्यवाही में इस प्रकार 
दर्ज है : 

'प्रस्ताव किया जाता है कि आर्य समाज साकेत एक छात्रवृत्ति निधि की 
स्थापना करे जिसमें कम से कम 10,000 रु. की राशि हो जिसके ब्याज से 100 रु. 
प्रति मास की छात्रवृत्ति निर्धन/योग्य विद्यार्थी / विद्यार्थियों को प्रदान की जाए। इस 
विषय में नियम तथा पात्रता आदि तय करने के लिए अंतरंग सभा एक उपसमिति 
का गठन करे जो एक महीने के भीतर अंतरंग सभा को अपनी रिपोर्ट दे! जब 
अंतरंग सभा में यह प्रस्ताव रखा गया तो सभी ने इस बात का स्वागत किया। इसी 
मीटिंग में एक विद्या उपसमिति का गठन किया गया जिसका संयोजक मुझे ही - 
बना दिया गया | 

सहायता के इस कार्य क्षेत्र को साकेत तथा पुष्प विहार के राजकीय सीनियर 
सैकेण्ड्री स्कूलों तक सीमित रखते हुए दसवीं कक्षा के परिणाम और आर्थिक स्थिति 
के आधार पर प्रत्येक स्कूल से दो विद्यार्थियों को ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के 
दौरान 50 रु. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देने का निश्चय किया गया। छात्र-छात्राओं 
के चयन की प्रक्रिया आदि तय करने के बाद सन्‌ 1989 से यह योजना शुरू कर 
दी गई। सन्‌ 1989 में 5 विद्यार्थी थे, क्योंकि छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए थी इसलिए 
अगले वर्ष छात्रवृत्ति पाने वालों की संख्या दस हो गई। कुछ समय के बाद पुष्प 
विहार का केन्द्रीय विद्यालय भी जोड़ लिया गया और कुछ वर्ष बाद सांध्यकालीन 
पाली का केन्द्रीय विद्यालय भी | इस प्रकार विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ती गई और 
छात्रवृत्ति की राशि भी। परिणाम यह है कि इस समय हम 200 रु. प्रतिमाह की दर 
से सात विद्यालयों के 28 विद्यार्थियों की नियमित रूप से सहायता कर रहे हैं। 
आर्य समाज से प्रेरित होकर अनेक भाई-बहन आर्य समाज के ही माध्यम से कुछ 
और छात्रवृत्तियां भी देने लगे हैं जिससे कुल छात्रवृत्तियों की संख्या इस समय 40 
हो गई है। कभी-कभी हमें छात्रवृत्ति की मदद में विशेष अनुदान प्राप्त हो जाता है | 
ऐसी स्थिति में इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। इसी का नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 
2008-2009 में समाज ने दिल्ली के उक्त स्कूली छात्रों तथा उड़ीसा, झारखण्ड व 
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छत्तीसगढ़ के १ दुय त्र क मिलाकर'कुल'४.200/- (rey 
हजार दो सौ रुपए) की छात्रवृत्तियां प्रदान की | 

इस योजना के संदर्भ में डी-1, साकेत निवासी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 
ळा योगदान हमें सदा याद रहेगा। वे योजना के आरंभ होने के लगभग 20 वर्ष 
तक छात्रवृत्ति की पूरी राशि का सहयोग आर्य समाज को देते रहे। इस योजना में 
वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान, एम-41, साकेत निवासी श्री 
टी. एस. सलूजा का विशेष सहयोग मिला | उनसे इस अवधि में 1,25,000 (एक 
लाख पच्चीस हजार रुपए) की राशि समाज को प्राप्त हुई नवीनतम स्थिति यह है 
कि सन 1989 में 27,000/. (सत्ताईस हजार रुपए) की स्थिर निधि से जो छात्रवृत्ति 
योजना शुरू की गई थी उसमें जहां, छात्रवृत्तियों की संख्या और छात्रवृत्ति की राशि 
में काफी बढ़ोतरी हुई है, वहीं हमारी स्थिर निधि भी निरंतर बढ़ी है जो समाज के 
लिए बड़े संतोष का विषय है। 


ऐसे धर्म को धर्म कहना धर्म शब्द को कलंकित waa है 7 


जिममें नैतिकता, बुद्धि, युक्ति और तर्क ळे लिए कोई स्थान 
न हो। बह तो, जंगल का कानून है। 
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ST कालीन गोष्ठी “"सर्म 1989 


एक बार हमारे कुछ उत्साही सदस्यों ने आर्य समाज में एक सायंकालीन 
गोष्ठी शुरू की जिसमें हमारी समाज के पूर्व एवं स्वाध्यायशील मंत्री श्री राजेन्द्रपाल 
गुप्ता की विशेष भूमिका थी| 23 जुलाई 1989 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 5 पर 
बताया गया है कि रविवार को छोड़कर प्रतिदिन साढ़े छः बजे से साढे सात बजे तक 
महर्षि दयानंद द्वारा रचित ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के पाठ का आरंभ किया गया 
है जिसमें श्रोता मुक्‍त रूप से विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इससे विचारों / 
वैदिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझने में सुविधा होती है। 

30 जून 1991 की रिपोर्ट में इसका समय सात से आठ बजे तक बताया 
गया है और साथ ही कहा गया है कि कुछ सदस्य ही इस कार्यक्रम को चलाते 
हैं। इसके बाद 5 जुलाई सन्‌ 1992 की वार्षिक रिपोर्ट में भी इस सत्संग का 
उल्लेख है। 1993 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि सायं 6 से 8 बजे तक 
पुस्तकालय कक्ष में, सामूहिक संध्या के बाद विचार-विमर्श होता है जिस में 
10-12 सदस्य उपस्थित होते हैं और इसका संयोजन श्री मदन सिंह आर्य 
द्वारा किया जाता है। श्री मदन सिंह आर्य को मैं भी देखता था। वे साकेत की 
निकटवर्ती एम.एम.टी.सी. कॉलोनी के निवासी थे, युवा थे और आर्य समाज में प्रायः 
आते रहते थे। लेकिन इसके बाद इस गोष्ठी का कोई उल्लेख नहीं मिलता जिसका 
अर्थ है कि तीन-चार साल चलने के बाद यह बंद हो गई। 

इस चर्चात्मक सत्संग या गोष्ठी में मैं भी कभी-कभी जाया करता| जहां 
तक मुझे याद है इसमें श्री राजेन्द्र पाल गुप्ता के साथ श्री राजेन्द्रपाल खन्ना भी 
सक्रिय रूप से जुड़े थे। वे अक्सर हारमोनियम के साथ भजन सुनाते थे। इसके 
अतिरिक्त बाद में हमारे मंत्री बने श्री वीरपाल सिंह तथा श्रीमती शकुंतला सरदाना 
की भी इस में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 
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तन--मन का संतुलन : सन्‌ 1990 


x 1 जुलाई 1990 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि एज केअर इंडिया 
के सहयोग से सन्‌ 1989 में योगाचार्य और प्राकृतिक चिकित्सक डॉ. कपिल के 
नेतृत्व में एक 10 दिवसीय योग साधना और प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन 
किया गया। जिसमें भाग लेकर सैंकड़ों लोगों ने लाभ उठाया | मूलतः अम्बाला के 
निवासी डॉ. कपिल से बाद में भी कई वर्ष तक संपर्क रहा और वे समाज में आकर 
इन विषयों पर अपने विचार प्रकट करते रहे और योगाभ्यासियों की शंकाओं का 
समाधान करते रहे | सन्‌ 1989 के उक्त शिविर से अनेक सदस्यों में योग के प्रति 
रुचि बढ़ी और जिनकी रुचि पहले से थी उनकी रुचि और प्रगाढ़ हुई तथा वे 
नियमित रूप से योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास करने लगे। इस योगाभ्यास 
को निरंतरता प्रदान करने के लिए जहां तक मुझे याद है सन्‌ 1990 के अक्तूबर 
मास में, आर्य समाज मंदिर के आस-पास रहने वाले कुछ महानुभाव, जिनमें हमारे 
कई आजीवन सदस्य भी थे, इस निवेदन के साथ मेरे पास आए कि वे आर्य समाज 
में योगाभ्यास की कक्षाओं का संचालन करना चाहते हैं। हमारे कई वरिष्ठ सदस्य 
इस कार्यक्रम से इस कारण असहमत थे कि इससे सत्संग हॉल की पवित्रता नहीं 
रहेगी | उस समय प्रधान पद का दायित्व मेरे पास था | दोनों पक्षों से बात करके मैंने 
कक्षा के संचालन की अनुमति दे दी। हमारे वर्तमान वरिष्ठ उपप्रधान श्री यज्ञदत्त 
सरदाना तथा वयोवृद्ध सदस्य श्री कृष्णचन्द्र बरेजा की कुशल देख-रेख में यह 
कार्यक्रम 16 वर्ष तक, अर्थात्‌ सन्‌ 2006 तक, निरंतर चलता रहा | इसके बाद 
अभ्यासियों की संख्या कम हो गई और साथ ही योगासनों के प्रचार के कारण कई 
जगह इनकी कक्षाएं लगने लगीं। हमारे जो थोड़े से सदस्य बच गए थे वे भी ऐसी 
ही एक कक्षा में शामिल हो गए | 

उक्त 16 वर्ष की अवधि में समय-समय पर योग और प्राकृतिक 
चिकित्सा पर भाषण आयोजित किए जाते रहे ताकि अभ्यासियों की जानकारी 
ताजा होती रहे और उन्हें प्रेरणा मिलती रहे | इसी क्रम में एक योग शिविरं 
सन्‌ 2003 के वार्षिकोत्सव (24 से 30 नवम्बर) पर स्वामी दिव्यानंद 
(संचालक, योगाश्रम, ज्वालापुर, हरिद्वार) के नेतृत्व में लगाया गया। सप्ताह 
के इस कार्यक्रम के अवसर पर शाम को उनके प्रवचन होते थे और प्रातकार्ण 
5:30 से 7:00 बजे तक अपने दो सहयोगियों के साथ योगाभ्यास कराते थे। 
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जिज्ञासाओं की SAT और ज्ञान की वीके: सन्‌ 1991 


वेद के पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सुनाने का आर्य-धर्म तभी सार्थक हो 
सकता है जब वेद हों, उनके भाष्य मौजूद हों, अन्य संबद्ध साहित्य हो तथा पृष्ठभूमि 
के रूप में सामान्य पाठक के लिए कुछ सरल साहित्य भी उपलब्ध हो। इस विषय में 
हमारी समाज के तत्कालीन प्रधान श्री लखीराम कटारिया, मंत्री श्री राजेन्द्रपाल 
गुप्ता तथा अंतरंग सदस्य श्री ज्ञानसागर भाटिया विशेष रूप से जागरूक थे | 
उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न जारी रखे और सन्‌ 1991 में एक सुसज्जित पुस्तकालय 
की स्थापना कर दी जिसका उद्घाटन 1 सितम्बर सन्‌ 1991 को सम्पन्न हुआ मैं 
उन दिनों 'भारत-चीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम' के अंतर्गत दो वर्ष के 
लिए पीकिंग विश्वविद्यालय (चीन) में विजिटिंग प्रोफेसर था | जब मैंने अगस्त, 1992 
में लौटकर देखा तो समाज-भवन का बेसमेंट एक सुंदर पुस्तकालय का रूप ले 
चुका था। कई सौ पुस्तकें खरीदी गई थीं, बढ़िया फर्नीचर था, जूट का कार्पेट बिछा 
था और 50-60 पाठकों के बैठने की व्यवस्था थी। 

आरंभ में चाव-चाव में कुछ पाठक आए और बाद के अनुभव ने बताया कि 
अपनी सज्जा के बावजूद पुस्तकालय पाठकों को आकर्षित नहीं कर पाया | अपवाद 
स्वरूप कुछ पाठकों को छोड़ दें तो समाज का काम उसकी साफ-सफाई ही रह 
गया | पैम्फलैट छाप-छाप कर कई बार पुस्तकालय का प्रचार भी किया गया, एक 
पार्ट टाइम कर्मचारी रखा गया जो पुस्तकालय को चार घंटे रोज खोलता था। कुछ 
दिन में अकेला बैठकर वह भी ऊब गया अंततः पुस्तकें उठवाकर ऊपर एक कमरे में 
रख दी गई | हालांकि उन में अभी भी कुछ नई पुस्तकें जोड़ी जाती रहती हैं लेकिन 
बहुत ही कम पाठक उनका उपयोग करते हैं। 

वस्तुतः पाठकों के न आने की चिंता और उन्हें लाने के उपायों की चर्चा, पुस्तकालय 
की स्थापना के बाद से ही अंतरंग सभा की बैठकों की कार्यवाहियों में मिलने लगती है। 
उदाहरण के लिए पुस्तकालय के उद्घाटन के दो महीने के भीतर ही हुई अंतरंग सभा की 
26 अक्तूबर 1991 की बैठक की कार्यवाही के बिन्दु संख्या 5 पर यह उल्लेख किया 
गया है -'हमें पुस्तकालय में पाठकों को लाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न 
करना चाहिए' | 

स्वाध्याय की प्रवृत्ति घट रही है उसमें भी विशेषकर वैदिक साहित्य की। 
समाज में कभी-कभी कुछ व्यक्ति पुस्तकें दान करने आते हैं। ये वे पुस्तकें होती 
हैं जो उनके माता-पिता ने कभी खरीदीं थीं लेकिन अब उनको कोई नहीं पढ़ता। 
अंध श्रद्धा के कारण वे उन्हें फेंकना भी नहीं चाहते। इन में जहां देवी-देवताओं की 
तर्कहीन और पाखंडपूर्ण कहानियों वाली, छोटी-छोटी पुस्तकें होती हैं वहां कई बार 
वेद और दूसरा सत्साहित्य भी होता है। 
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पाठकों के न आने की चिंता अंतरंग सभा की 14 दिसम्बर (बिन्दु नं. 7), 
47 मार्च 1992 (बिन्दु नं. 5), 16 अप्रैल 1992 (बिन्दु नं. 5), 25 अगस्त 1992 (बिन्दु 
नं. 5) तथा 16 मई 1993 (बिन्दु नं. 6) की बैठकों में भी दर्ज है। जब इतने दिन तक 
प्रयास करने के बाद भी कोई सुपरिणाम सामने नहीं आया तो अंततः 28 मार्च 1994 
की मीटिंग (बिन्दु सं. 5) में यह निर्णय लिया गया ८ . . - क्योंकि आर्य समाज 
का पुस्तकालय अनेक प्रयत्नों के बाद भी ठीक ढंग से नहीं चल पाया अतः 
बेसमेंट का कोई अन्य सार्थक प्रयोग करने के विषय में सोचा जाए'। 

पुस्तकालय बंद करने के इस निर्णय पर लगभग एक वर्ष तक कोई 
कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि बेसमेंट के किसी सार्थक उपयोग पर निर्णय नहीं 
हो सका। परिणामतः पुस्तकालय के चलाने की अंतिम कोशिश के फल स्वरूप 
12 फरवरी 1995 की अंतरंग सभा की बैठक में मंत्री को यह अधिकार दिया 
गया कि वे पुस्तकालय तथा कार्यालय के लिए एक सहायक की नियुक्ति कर 
लें। उन दिनों मैं समाज का मंत्री था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है, मैंने पुस्तकालय के लिए एक सहायक नियुक्त कर लिया जो पुस्तकालय को 
रोज खोलता था। तीन महीने तक वह पुस्तकालय को नियमित रूप से खोलता 
रहा लेकिन कभी-कभार कोई इक्का-दुक्का पाठक ही आता था। इसी प्रकार 
के प्रयास की चर्चा 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में भी मिलती है। इसके अनुसार 
श्री रवीन्द्र सकलानी नाम के एक सज्जन ने पुस्तकालय के लिए अपनी निःशुल्क सेवाएँ 
दी | वे दो महीने तक पुस्तकालय में आकर बैठते रहे लेकिन इसका भी नतीजा शून्य ही रहा। 
परिणामतः पुस्तकालय बंद करना TT | 
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दुर्ख मॅ” Tater खुशी: सन 1992 


इस पुस्तक के आरंभिक पृष्ठों में ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी शीर्षक के अंतर्गत 
लंदन निवासी डॉ. बलदेव सहाय कौशल की प्रेरणा और आर्थिक सहयोग की चर्चा 
की जा चुकी है जिसे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी, 
जो लोकोपकार की दृष्टि से आर्य समाज साकेत की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना 
है, के सूत्रधार होने के कारण डॉ. कौशल के प्रति हमारे मन में गहरी कृतज्ञता का 
भाव रहा S| 16 जनवरी सन्‌ 1990 की कार्यकारिणी की मीटिंग (के नोट्स) में 
डॉ. बलदेव कौशल की अस्वस्थता के समाचार का उल्लेख करते हुए उनके स्वास्थ्य 
की कामना का पत्र भेजने की बात कही गई है। संभवतः इसके बाद वे कभी पूरी 
तरह स्वस्थ नहीं हुए। जब मैं सन्‌ 1992 के अगस्त मास में पेइचिंग (बीजिंग) स्थित 
पीकिंग विश्वविद्यालय में अपना विजिटिंग प्रोफेसर का कार्यकाल पूरा करके दिल्ली 
लौटा तो पता लगा कि 7, पोर्टमैंन स्ट्रीट लंदन स्थित 'रेस एंड कम्पनी' से आर्य 
समाज साकेत को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि डॉ बलदेव 
सहाय कौशल की वसीयत के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इसी कम्पनी की है। पत्र 
में आगे सूचना दी गई थी कि 14 जुलाई 1992 को डॉ. बलदेव सहाय कौशल 
का निधन हो गया है और उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी लगभग एक लाख पौंड 
की जमा राशि में से 20 प्रतिशत भाग आर्य समाज साकेत के लिए निश्चित किया 
हुआ है। इसके साथ ही पत्र में यह भी निवेदन किया गया था कि इस विषय में 
आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके जल्दी भेज दें ताकि आप के हिस्से की राशि 
आप को भेजी जा सके | 

मन में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी कि इस समाचार पर रोएं या हंसें। 
वस्तुतः 'रेस एंड कम्पनी' के इस पत्र ने हमें दुख में लिपटी खुशी परोस दी थी। न 
उसे छोड़े बनता था न ग्रहण करते | 

श्री सत्यदेव शर्मा उस समय समाज के प्रधान थे और श्री लखीराम कटारिया 
संरक्षक | दोनों ने वे औपचारिकताएं पूरी की और लंदन भेज दी गई | कुछ ही दिन 
में, उस समय की पौंड और रुपए की विनिमय दर के हिसाब से लगभग दस लाख 
रुपए की राशि हमारी समाज के पास पहुंच गई। उस समय इतनी राशि का प्राप्त 
हो जाना हमारी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसके कुछ दिन बाद 
फिर से रेस एंड कम्पनी' का पत्र आया जिसके साथ बची हुई राशि का पौंड 
(लगभग एक लाख पंद्रह हजार रुपए) का चैक संलग्न था। मन डॉ. कौशल के 
प्रति फिर से कृतज्ञ हो उठा। जीते जी तो उन्होंने हमें याद रखा ही था, मर कर 
भी विस्मृत नहीं किया। 

मुझे लगा कि जीवन समाप्त हो जाते हैं लेकिन कुछ भाग्यशाली ऐसे भी 
होते हैं जो अपने शुभ कर्मों से जीवन के नए बीज बो जाते हैं। 
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विभिन्न संस्थाओं व “व्यक्तियों क्तियों कों i RIDE Ted ch सहयोग योग 


द्वारा राष्ट्रीय आपदाओं के समय की कई सहायता 
और क iia अलग से किया गया है । प्रस्तुत शीर्षक के lg 
उन संस्थाओं की चर्चा की जा रही है जो शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अच्छा 
कार्य कर रही है तथा जिन से हम परिचित हैं। यह सहयोग नियमित न होकर 
अवसर और हमारे पास साधनों के अनुरूप होता है। कभी-कभी सुपात्र व्यक्तियों 
को भी सहयोग किया जाता रहा है। नीचे की तालिका से स्पष्ट है कि यदि मामूली 
से उतार-चढ़ाव को छोड़ दें तो, आर्य समाज साकेत द्वारा दी जाने वाली सहायता 
राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है। परिणामतः जो राशि सन्‌ 1993-94 में 15,000 /- 
रुपये थी वह बढ़ते-बढ़ते सन्‌ 2010-11 में 3,30,501/- (तीन लाख तीस हजार 
पाँच सौ एक रुपये) के स्तर पर पहुँच गई है। सहायता स्वरूप दी गई राशि का 
वर्षवार विवरण इस प्रकार है : 


सहयोग राशि 
15000 रु. 
15000 रू. 
8000 रु. 
6500 रू. 
8900 रु. 
16000 रु. 
56000 रु. 
95212 रु. 
10550 रु. 
23390 रु. 
33575 रु. 
51175 रु. 
71440 रु. 
2006-07 | 101521 रु. 
108300 रु. 
220100 रु. 
244100 रु. 
| 2010-11 | 33050 रु 
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इस दृष्ठि'मेआर्य/ MASP ATP SRG RRS साथ सहयोग 
किया है उन में से प्रमुख नामों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है : 

भारतीय शुद्धि सभा (दिल्ली), दयानंद जन कल्याण आश्रम (जिला मधुबनी, 
बिहार), गुरुकुल आश्रम आम सेना (जिला नवापारा, उड़ीसा), आदिम गुरुकुल आश्रम 
(जिला कोरापुट, उड़ीसा), आर्ष ज्योति गुरुकुल (जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़), 
गुरुकुल शांति आश्रम (लोहरदगा, झारखंड), प्रगतिशील आर्य मंच (नई दिल्ली), 
दयानंद संस्थान (दिल्ली), आर्य अनाथालय (फिरोजपुर छावनी, पंजाब), पाणिनी 
कन्या महाविद्यालय (बनारस), कन्या गुरुकुल दाधिया, (जिला अलवर, राजस्थान), 
आर्य केन्द्रीय सभा (नई दिल्ली), दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा (नई दिल्ली), गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ (हरियाणा), दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल (दिल्ली), गुरुकुल आश्रम 
सलखिया, निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय फैजाबाद, अथर्व भारत शोध संस्थान, 
महर्षि दयानंद स्मारक केन्द्र (बनचारी, होडल), दयानंद सेवाश्रम संघ तथा केन्द्रीय 
आर्य युवक परिषद्‌ (दिल्ली) आदि | 

हमारा अधिकाधिक सहयोग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में 
स्थित कुछ गुरुकुलों तथा आसाम और नागालैंड में स्थित छात्रावासों को 
जाता है | हम इस बात से परिचित हैं कि इन क्षेत्रों में स्थित उक्त संस्थाओं 
के संचालक कितनी विकट परिस्थितियों में काम रह रहे हैं। 
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Digitized by पढें वेद द: सन १५६३४” 
कैसे पढ़े वेद : सन्‌ 


आर्य समाज के सदस्यों की ही नहीं बल्कि भारतीय धर्म, दर्शन तथा संस्कृति 
में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह वेदों को पढ़े। महर्षि 
दयानंद ने तो आर्य समाज के नियमों में ही यह शामिल कर दिया कि वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है। स्वाभाविक है कि 
इस 'परम धर्म' का निर्वाह तभी हो सकता है जब वेद की भाषा का अर्थात्‌ संस्कृत 
का ज्ञान हो। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम बिना संस्कृत सीखे वेद-ज्ञान के 
रहस्य को हृदयंगम कर लेना चाहते हैं। कुछ इसी प्रकार जैसे कि जीवन-शैली बदले 
बिना ध्यान लगाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में मुझे एक घटना याद आ रही है जब 
हमारे एक वयोवृद्ध सदस्य ने मुझ से पूछा कि मुझे ध्यान लगाने का कोई आसान-सा 
रास्ता बताइए। उन्होंने कहा मैं बड़े टैक्नीकल विषय में एम.ए. हूं। मेरा दिमाग भी 
बड़ा तेज रहा है। मैं दो-दो अखबार पूरे पढ़ता हूं। क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक है। 
टी.वी. पर कोई मैच नहीं छोड़ता। टी.वी. के कई सीरियल देखता हूं लेकिन ध्यान 
} लगाने की तरकीब नहीं आती | यों वे ध्यान लगाने के लिए कभी दस मिनट नहीं बैठे 
लेकिन ध्यान की महिमा सुन-सुनकर वे चाहने लगे थे कि कोई ऐसी युक्ति हो कि 
फट से ध्यान लग जाए। मैंने कहा ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं वे तो ध्यान की 
विरोधी हैं। पहला काम यह कीजिए कि इन्हें छोड़िए फिर योग की जिस सीढ़ी पर 
आप पहली ही छलांग में चढ़ना चाहते हैं वह तो सातवीं सीढ़ी है। पहली सीढ़ी से 
क्रमिक रूप से चढ़ना शुरू कीजिए | पहली सीढ़ियों पर चढ़ने में ही बहुत अभ्यास 
चाहिए। अगर उन पर चढ़ गए तो हो सकता है कि कभी सातवीं पर भी पहुंच जाएं | 
उनको यह लम्बी प्रक्रिया शायद पसंद नहीं आई | 


इसी तरह से हम वेदों के बारे में भी 'शॉर्टकट' चाहते हैं | पृष्ठभूमि के रूप में 
भी कुछ करना या पढ़ना नहीं चाहते | वेदों तक सहज एवं व्यावहारिक पहुंच बनाने की 
दृष्टि से हमारी समाज के वरिष्ठ सदस्य, गुरुकुल कांगड़ी के पूर्व स्नातक एवं एन.सी. 
ई.आर.टी. से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉ. अनिल विद्यालंकार ने समाज में निःशुल्क 
रूप a संस्कृत-शिक्षण की पेशकश की| वे काफी समय से समाज के सत्संगों में 
al वेदों के कुछ चुने हुए मंत्रों एवं गीता के श्लोकों की व्याख्या करते आ रहे थे 
और महसूस कर रहे थे कि यदि सदस्य कुछ परिश्रम करके संस्कृत सीख लें तो वे 
इन मंत्रों को सरलता से समझ सकते हैं। उनके सुझाव का अच्छा स्वागत हुआ के 
रविवारीय सत्संग के बाद नियमित रूप से संस्कृत की कक्षाएं लगने लगीं। आरंभ 
15 सदस्यों ने संस्कृत सीखना शुरू किया और कुछ समय के उत्साह के बाद धीरे 
धीरे यह संख्या घटने लगी | हालांकि सन्‌ 1996 की वार्षिक रिपोर्ट में यह Tes 
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है कि संस्कृत कीऽफंक्षाए”विछले्तीभेचिर्ष“शें०षगोतीरि''चेल eS लेकिन कई वर्ष 
के संघर्ष के बाद अंततः विद्यार्थियों के अभाव में सन्‌ 1998 में कक्षा बंद हो गई | 
उल्लेखनीय है कि प्रो. अनिल विद्यालंकार पिछले अनेक वर्षों से एक 
जापानी संस्था के निमंत्रण पर जापान में संस्कृत-शिक्षण और वैदिक दर्शन पर 
व्याख्यानों का कार्यक्रम चला रहे हैं। संस्कृत शिक्षण के लिए उन्होंने जापानी 
भाषा में कम्प्यूटरीकृत पाठ तैयार कर रखे हैं और अनेक जापानियों को संस्कृत 
सिखा चुके हैं। वे हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी के साथ-साथ जापानी भाषा के भी 
विद्वान हैं | उन्होंने जापान के अपने अनुभवों के संदर्भ में बताया कि वहां भी आरंभ में तो 
15 विद्यार्थी थे जो बढ़ते-बढ़ते कालांतर में 45 हो गए | वहां पर लोग जो भी काम 
करते हैं पूरी गंभीरता से करते हैं आधे मन से नहीं। मुझे खेद है कि हम उनकी 
योग्यता और संस्कृत-शिक्षण की निःशुल्क सेवाओं का लाभ नहीं उठा सके | 


| मत्य-अमत्य के युद्ध मे जो निष्पक्ष है वह मत्य का विरोधी 
है। 
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Digitized by Arya Samaj Foundation 1 - रौन 1993 
आयुर्वेदिक औषधालय : रन 


सदस्यों का विचार था कि ऐलोपैथिक औषधालय के साथ- 
साथ al Yao औषधालय भी खोलना चाहिए और इस प्रकार स्वदेशी 
चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहिए। परिणामस्वरूप 7 फरवरी 1993 
की कार्यकारिणी की बैठक में इस विषय में एक औपचारिक सुझाव आया और इस 
औषधालय को सप्ताह में दो बार संचालित करने का निर्णय ले लिया गया। इस 
दिशा में आगे बढ़ते हुए एक ऐसे वैद्य की तलाश शुरू ही दी गई जो समाज सेवा 
को मुख्य मानते हुए कम से कम पारिश्रमिक में सप्ताह में दो दिन का समय हमें 
दे सके और आयुर्वेदिक औषधालय के संचालन का दायित्व संभाल सके | जो वैद्य 
मिलते थे वे बी.ए.एम,एस. या बी.आई.एम.एस. की उपाधि लिए हुए युवा थे और 
जिनके लिए समाज सेवा गौण तथा अपना कैरियर प्रमुख था। युवाओं के लिए यह 
था भी स्वाभाविक | एक दो बड़ी आयु के वैद्य भी मिले लेकिन वे अपनी क्लीनिक में 
इतने व्यस्त थे कि समाज सेवा के लिए समय निकालना उनके लिए संभव नहीं था। 
एक-दो ऐसे वैद्यों से भी संपर्क हुआ जिनमें समाज सेवा का कुछ भाव था और वे 
हमारी समाज में आना भी चाहते थे, लेकिन साकेत से उनके निवास की दूरी और 
अपनी सवारी के अभाव में वे भी सहयोग देने में असमर्थ थे। 
अंततः मेरा ध्यान मेरे एक पूर्व परिचित वैद्य श्री सत्यदेव भारल की ओर 
गया जो नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित एक आयुर्वेदिक औषधालय में वैद्य 
थे। मेरी पत्नी क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका में सर्विस करती थी इसलिए मैं 
प्रायः श्री सत्यदेव से दवा लेने जाया करता था और उनसे अच्छा परिचय हो गया 
था। मैंने उनसे आर्य समाज साकेत में आयुर्वेदिक औषधालय आरंभ करने की चर्चा 
की | उन्होंने मुझ से कहा मैं किसी दिन आपकी समाज में आऊंगा और वहां बात 
करूंगा। वे अपने वचन के अनुसार दो-चार दिनों के बाद आर्य समाज में मेरे पास 
आए और औषधालय के लिए निश्चित कमरा आदि देखते हुए मुझसे बातचीत की 
लेकिन बाद में उन्होंने समय देने में असमर्थता प्रकट कर दी | 
1993 की वार्षिक रिपोर्ट में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में डॉ. अरविन्द 
पाठक के नाम का उल्लेख मिलता है और अगले ही वर्ष इस औषधालय की 
असफलता का जिक्र किया गया है | इससे स्पष्ट है कि डॉ. पाठक कुछ दिन समय 
दे सके और आयुर्वेदिक उपचार की यह सुविधा बंद हो गई | इसके बाद सन्‌ 1996 
की वार्षिक रिपोर्ट में डॉ. मुकेश शर्मा का नाम आया है। इससे लगता है कि सन्‌ 
19% में उनके द्वारा सेवा देने के कारण यह औषधालय फिर से चालू कर दिया 
गया। इसके बाद सन्‌ 1997 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 8 पर कहा गया 
आयुर्वेदिक औषधालय बंद कर दिया गया है। इस बार औषधालय के बंद होने का 
कारण मुझे पता है | वस्तुतः अनेक कारणों से मुझे डॉ. शर्मा की कार्यशैली पसंद नहीं 
आईं OCS as आने लगी और मुझे उन्हें विदा करना पड़ा। RF 
कुल मिलाकर कई बावजूद आर्य समाज साकेत 
पता ee नहीं हा करने के बावजूद आर्य समाज साकेत 


80 | आर्य समाज साकेत का इतिहास 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


== डीसा ठः db र Spal Qundation Chennai and अंचलो : में 
उड़ीसा क॑ गुरुकुलों एव ग्राम्य अंचलो में 


~ र्या 


नक्सलवाद से ग्रस्त क्षेत्र में स्थित जिला नवापारा (उड़ीसा) के गांव जुनापानी में वस्त्रदान 
के पश्चात्‌ कुछ ग्रामवासियों के साथ स्वामी धर्मानंद सरस्वती (बाएं) तथा डॉ. पूर्ण सिंह 
डबास (दाएं) | (सन्‌ 2008) 


आर्य समाज साकेत के सदस्य आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित, उड़ीसा 
एक गांव कुटिटिम में : (बाएं से) एक ग्रामीण, डॉ. पूर्ण सिंह डबास, श्री मनजीत कुमार 
शास्त्री, श्री सिकंदरलाल बवेजा, श्री वीरपाल सिंह, श्री राजेश, आचार्य विनय = 
वैदिक, गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी तथा एक ग्रामीण महिला जो सदस्यों को z 7 z 
घर में भागी गई और (चित्र में दिखाई दे रहे एक सीताफल तथा दो फूल झाडू भेट क "तल 
लाई) उसके पास भेंट के लिए यही मूल्यवान पूंजी थी। (सन्‌ 2008) 
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जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) के गांव पदमपुर में एक कार्यक्रम के बाद वस्त्र वितरण करते 
सभाध्यक्ष डॉ. पूर्ण सिंह डबास | (सन्‌ 2009) 


9 
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आदर्श कन्या गुरुकुल आमसेना जिला नवापारा में छात्राओं के साथ समाज के प्रधान 
डॉ. पूर्ण सिंह डबास | (सन्‌ 2010) 
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राष्ट्रीय"ऑप॑दाओं "में" सहाय 


आर्य समाज साकेत राष्ट्रीय विपदाओं के समय भी अपने साधनों के अनुरूप 
सहायता करता रहा है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है : 

1. 3 जुलाई 1994 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि महाराष्ट्र में आए 
भूकम्प के अवसर पर आर्य समाज साकेत की ओर से सहायता राशि 
भेजी गई। यह राशि 12700/— रु. की थी तथा सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा की अपील पर एकत्र की गई थी और इस राशि का 
चैक सार्वदेशिक सभा को ही भेजा गया था। 


2. सन्‌ 1999 में उड़ीसा में आए समुद्री तूफान के अवसर पर उड़ीसा 
सरकार की अपील पर 21000/- रुपये भेजे गए साथ ही वस्त्र-संग्रह 
भी किया गया और ३2 बोरे कपड़े भी भिजवाए गए इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रीय रक्षा कोष में 25000 रु. तथा प्रधानमंत्री अकाल राहत कोष में 
10000 रु. दिए गए। 

3. 26 जनवरी 2001 को गुजरात और विशेषकर कच्छ क्षेत्र में आए 
विनाशकारी भूकम्प के अवसर पर 50 हजार रुपये की सहायता 
राशि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री 
रह चुके स्व. साहब सिंह वर्मा के व्यक्तिगत आग्रह पर मैंने स्वयं 
वहाँ राहत कार्य में भाग लिया। श्री साहब सिंह वर्मा अपने ट्रस्ट 
राष्ट्रीय स्वाभिमान के माध्यम से भूकम्प में ध्वस्त 800 घरों वाले 
दुधई गाँव के निवासियों के लिए इंद्रप्रस्थ नाम से एक नया गाँव 
बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने गाँव के पास भूमि खरीदी। उसे 
विधिवत विकसित किया और 100 दिन में उस प्रोजैक्ट को पूरा करने 
का निश्चय किया | निश्चित अवधि में वह निर्माण कार्य पूरा हुआ और 
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका उद्घाटन 
किया | 

मेरा दायित्व वहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त pee ec IGNOU) 
के केन्द्र की स्थापना में सहयोग करना और नवनिर्मित सीनियर Mos! स्कूल 
की देख-रेख करना था। कच्छ के रण के एक छोर पर सभी सुविधाओं से युक्त 
इन्द्रप्रस्थ गांव का निर्माण तेजी से हो रहा था। उस त्वरित विकास से प्रभावित 
होकर मैंने एक दिन, धूल भरी हवाओं के बीच विकास कार्य की देखरेख कर 
रहे श्री साहब सिंह वर्मा से कहा कि इस कार्य पर तो एक लेख लिखा जाना 
चाहिए। उन्होंने मेरे विचार को और गति प्रदान करते हुए झट से एक gi 
मंगवाकर एक पेड़ की छाया में डलवा दी। ध्यान रहे कि कार्यकर्ताओं के 
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वहां बैठकर बड़ी भावुक स्थिति में विनाश की धरती पर निर्माण के अंकूर' 
नामक लेख लिखा जो दिल्ली और आस-पास के कई समाचारपत्रों में छपा था | 
स्मरणीय है कि मैं उस समय भी आर्य समाज साकेत का प्रधान था और इस प्रकार 
मैं वहाँ अपनी समाज के प्रतिनिधि के रूप में भी सहयोग दे रहा था | 
लगभग 6 महीने तक मैं वहां आता-जाता रहा इसके बाद और अधिक समय 
देना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः भविष्य में सहयोग न कर पाने के लिए श्री वर्मा 
से अपनी असमर्थता व्यक्त करनी पड़ी | 
4. दिसंबर 2004 में आए समुद्री तूफान 'सुनामी' के अवसर पर भी आर्य 
समाज साकेत ने 21000 रु. की सहायता राशि भेजी और इसके साथ 
ही वस्त्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक बोरे कपड़े भी भेजे | 
5. सन्‌ 2008 में बिहार की कोसी नदी में आई भयंकर बाढ़ के समय 
भी आर्य समाज साकेत पीछे नहीं रहा। इस अवसर पर भी बिहार के 
मुख्यमंत्री के राहत कोश में 21,000 /-- की राशि भेजी और साथ 
ही वस्त्र भी। 
6. सन्‌ 2010 में लेह में आई विनाशकारी बाढ़ के अवसर पर प्रधानमंत्री 
राष्ट्रीय राहत कोश में 21000 /— की राशि भेजी | 
ऊपर उल्लिखित राष्ट्रीय आपदाओं के अवसर पर आर्य समाज साकेतं 
दारा धन तथा राहत सामग्री के रूप में दिया गया उक्त सहयोग हालांकि संकट 
की ऐसी घड़ियों में अधिक नहीं है लेकिन इस बात की ओर संकेत अवश्य करता 


है a समाज साकेत ने ऐसी विपदाओं की कभी अनदेखी नहीं की और अपने 
साधनों के अनुरूप सहायता की | 
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चिकित्सा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digi 
भौतिक चिकित्सा (Physiotherapy) : सन्‌ 2002 


7 फरवरी 1993 को हुई अंतरंग सभा की बैठक की कार्यवाही में बिन्दु संख्या 
3 पर उल्लेख है कि ऐलोपैथिक औषधालय के अंतर्गत एक फिजियोथेरेपी यूनिट 
स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया | लेकिन, बाद की कार्यवाहियों 
से इस दिशा में किए गए प्रयास की जानकारी नहीं मिलती | हाँ, बीच-बीच में 
डॉक्टरों द्वारा सुझाव के साथ-साथ रोगियों द्वारा भी इस विषय में पूछताछ अवश्य 
की जाती रही | 

अंततः अंतरंग सभा की उक्त बैठक के लगभग 9 वर्ष बाद इस यूनिट की 
स्थापना का सुयोग बन ही गया | सम्भवतः सितंबर 2002 के पहले सप्ताह की बात 
है। समाज की आजीवन सदस्या श्रीमती उमा बहल ने ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी के 
लिए 500/= की दान राशि किसी के हाथ भेजी। पता लगा कि वे कुछ अस्वस्थ 
हैं परिणामतः स्वयं नहीं आ सकी | उन्होंने यह भी संदेश भेजा कि रसीद या तो वे 
कभी स्वयं आकर ले लेंगी या सेवक के हाथ भिजवा दें | उल्लेखनीय है कि श्रीमती 
बहल का निवास समाज - मंदिर के निकट ई ब्लॉक में स्थित है और वे पिछले 
कई वर्ष से डिस्पेंसरी में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सहयोग भी दे रही थीं 
अतः मैं ने कहा कि मैं ही यह रसीद दे आऊंगा और उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल 
भी पूछ आऊंगा। समाज का प्रधान होने के नाते यह मेरा कर्त्तव्य भी है। जब उनके 
निवास पर पहुंचा तो उन्होंने कहा - आपने क्यों कष्ट किया | रसीद की क्या जल्दी 
थी ! मैंने कहा कि मैं रसीद देने नहीं आपका हाल-चाल पूछने आया हूं। उन्होंने 
चाय वगैरा मंगवाई और इसी बीच कहा - मेरे दिवंगत पति के ऑफिस से कुछ 
राशि मिली थी जिसमें से मैंने 50,000/= की राशि दान करने का संकल्प किया 
था। बीस हजार रुपए तो मैं किसी बाल-संस्था को दे चुकी हूं और यदि आप चाहें 
तो बाकी तीस हजार रुपए आर्य समाज को दे सकती El मैंने कहा -दे दीजिए! 
हम काफी समय से एक भौतिक-चिकित्सा इकाई स्थापित करने का विचार कर रहे 
हैं, यह राशि इस कार्य में बड़ी सहायक होगी] उनके स्वास्थ्य की पूछताछ करके मैं 
चला आया और उन्होंने दो-तीन दिन के बाद 30,000/= का चैक भिजवा दिया | 
श्रीमती बहल द्वारा दी गई इस राशि ने प्रेरक का काम किया। एक कमरा इस 
प्रयोजन के लिए सुसज्जित किया गया। फर्नीचर बनवाया गया और लगभग 
50,000 //- रुपए के आरंभिक व्यय से फिजियोथेरेपी इकाई शुरू कर दी गई। 


इस फिजियोथेरेपी इकाई में हमें आज तक मुख्य रूप से दो फिजियोथेरेपिस्टों 
का सहयोग प्राप्त हुआ है। आरंभ में मणिपुर निवासी कु. सायरा बानो ने कई वर्ष 
तक कार्य किया और फिर वे वापस मणिपुर चली गई। इसके बाद सन्‌ 2005 में 
श्री वसीम अख्तर (बी.पीटी) ने अपनी सेवाएँ देनी शुरू कीं। श्री अख्तर इन पंक्तियों 
के लिखे जाने तक अपना दायित्व अच्छी तरह निमा रहे हैं। 
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योग साधना एवं वैदिक संस्कार शिविरों की 
शुरूआत : सन्‌ 2006 


प्रायः सभी आर्य समाजें वर्षों से इस बात पर चिंता और चिंतन करती रही 
हैं कि आर्य समाजों में युवा वर्ग नहीं आता। पहले अधिकांश आर्य समाजों में युवा 
वर्ग के लिए आर्य वीर दल' की शाखाएं होती थी जो अब कम समाजों में रह गई 
हैं और जहां पर हैं वहां पर उनमें युवाओं की संख्या बहुत कम है। इस कमी हो 
दूर करने के लिए कुछ आर्य समाजों या संबद्ध संस्थाओं ने “चरित्र निर्माण शिविर', 
श्योगाभ्यास शिविर' या 'चरित्र निर्माण एवं योग साधना शिविर” आदि नामों से युवकों 
के लिए गर्मी की छुट्टियों में लगभग एक सप्ताह की अवधि के शिविर लगाने शुरू 
किए | इन शिविरों के माध्यम से उनको आसन, प्राणायाम, विभिन्न प्रकार के व्यायाम 
तथा वैदिक विचार धारा की शिक्षा देने का प्रयास किया जाने लगा है | इसी संदर्भ में 
हमारी समाज के एक युवा सदस्य श्री बलराज सेजवाल ने, जो किसी दूसरी संस्था 
द्वारा आयोजित ऐसे शिविरों में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे, सन्‌ 2006 में यह प्रस्ताव 
मेरे सामने रखा कि हमें भी ऐसे शिविरों का आयोजन करना चाहिए | ऐसे शिविरों के 
महत्व को जानते हुए भी, मेरे मन में इनके आयोजन या व्यवस्था तथा आर्थिक पक्ष 
को लेकर दुविधा बनी रही लेकिन श्री सेजवाल ने आश्वासन दिया कि आप, शिविर 
के लिए छात्र लाने, उनकी व्यवस्था तथा आर्थिक पक्ष की अधिक चिंता न करें। 
अधिकांश धन संग्रह करने के साथ-साथ अधिकांश शिविरार्थी भी उन्होंने ही जुटाएं। 
शिविर स्थल के लिए कोटद्वार (उत्तरांचल) से थोड़ा आगे कण्वाश्रम के पास स्थित 
आचार्य विश्वपाल जयंत का 'गुरुकूल कण्वाश्रम' भी उन्होंने ही सुझाया, जहा 
वे पहले भी कई बार जा चुके थे। उल्लेखनीय है कि गुरुकुल कण्वाश्रम उसी क्षेत्र 
में स्थित है जहां प्राचीन काल में कण्व ऋषि का वह आश्रम था जिसके साथ राजा 
दुष्यन्त, शकुन्तला और उनके पुत्र भरत की कथा जुड़ी है। पास ही मालिनी नाग 
की एक छोटी-सी नदी भी बहती है। शकुंतला की कथा के साथ-साथ संस्कृत के 
प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपने विश्व विख्यात नाटक 'अभिज्ञान शाकुंतलम्‌' में इस 
नदी का उल्लेख भी कई बार किया है। 
इस पृष्ठभूमि के साथ सन्‌ 2006 में हमारी समाज द्वारा 'योग साधना 
Fd शिविर' योजना की शुरूआत की गई। जैसा कि ऊपर 
(वैज्ञानिक) a mie rd का मुख्य लक्ष्य युवकों को धर्म के वास्तविक 
ice. कराना, तथा सुविचार, संयम और स्वास्थ्य = 
तार दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से 40 छात्रों को y 
स्थान पर ले जाया जाता गर्मी और भीड़-भाड़ से दूर किसी रमणीक और 
1 जाता है। एक सप्ताह के इस शिविर की एक निश्चित 
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सारिणी और पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। संध्या, हवन, प्राणायाम, योगासन 
तथा ट्रैकिंग आदि के साथ बौद्धिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। निश्चित 
पाठ्यक्रम को प्रति दिन साढ़े तीन घंटे लगने वाली बौद्धिक कक्षाओं में समाप्त 
किया जाता है और शिविर के अंतिम दिन उसकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा 
परिणाम और अनुशासन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पाए जाने वाले शिविरार्थियों को 
साहित्य आदि देकर पुरस्कृत किया जाता है और शिविर 'में भाग लेने के उपलक्ष्य में 
सभी को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। कभी ये प्रमाण पत्र शिविर स्थल पर ही दे दिए 
जाते हैं और कभी आर्य समाज साकेत के किसी समारोह के अवसर पर | 

हमने सन्‌ 2006 से 2008 तक तीन शिविर कण्वाश्रम (कोटद्वार) में लगाए 
और सन 2009 तथा 2010 के शिविरों का आयोजन हिमाचल प्रदेश की बंजर 
घाटी में तीर्थन नदी के सुरम्य तट पर किया। श्री राजेन्द्र चौहान के प्रबंधन 
में संचालित यह शिविर-स्थल दूरी और मार्ग की दुर्गमता के कारण हमें अपेक्षाकृत 
महंगा पड़ता है लेकिन कुल्लू जिले में 'ग्रेट हिमालंयन नेशनल We’ के एक 
छोर पर स्थित यह स्थान अपनी रमणीकता और शांत वातावरण के कारण मनाली 
को भी पीछे छोड़ देता है। इस शिविर-स्थल के चुनाव का मूल कारण इससे मेरा 
पूर्व-परिचय होना था। वस्तुतः मेरी संस्था अरावली फाउंडेशन फॉर ऐज्यूकेशन 
(Aravali Foundation for Education) के कार्यक्रम यहाँ होते रहते थे जिन में मैं भी 
प्राः आता रहता था और यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य तथा शांत वातावरण से बहुत 
प्रभावित था और इसे एक आदर्श शिविर स्थल के रूप में देखता था | 

बौद्धिक कक्षाओं में भारतीय-चिंतन संबंधी जिस पाठ्यक्रम को पूरा कराया 
जाता है वह इस प्रकार है : ईश्वर का स्वरूप और उसके विभिन्न नाम; 
धर्म का वास्तविक स्वरूप; आर्य समाज की स्थापना और उसके नियम 
तथा उद्देश्य; महर्षि दयानंद की संक्षिप्त जीवनी और उनका ग्रंथ सत्यार्थ 
प्रकाश; 16 संस्कारों का परिचय; मारत और पश्‍चिम के अभिवादनात्मक 
शब्दों की तुलना; भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का मूलभूत अंतर; तीर्थ, 
श्राद्ध व देवी-देवताओं के मूलार्थ का विवेचन; मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र; 
श्री कृष्ण और उनकी गीता; आश्रमव्यवस्था अर्थात्‌ जीवन के चार पड़ाव; 
वर्ण-व्यवस्था अर्थात्‌ कर्म-मेद से समाज के चार वर्ग; जीवन के चार 
पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष | E ; 

इन शिविरों के संचालन में प्रबंधकों, बौद्धिक j तथा योग एव 
व्यायाम शिक्षकों के रूप में जिन महानुभावों का सहयोग हमें विभिन्न ast में मिला 
है उनमें आचार्य वीरेन्द्र, आचार्य श्यामलाल (प्रिंसिपल), श्री मनजीत शास्त्री, 
ब्रहमचारी महेन्द्र (गुरुकुल आश्रम आमसेना, उड़ीसा) श्री ओम प्रकाश यजुर्वेदी, 
श्री अनिल स्वामी, तथा श्री बलराज सेजवाल के नाम उल्लेखनीय हैं। अस्वास्थ्य 
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के कारण, मई 2010 के एक शिविर को छोड़कर शेष सभी में मेरी भूमिका तो 
अनिवार्य जैसी ही रही है। 
तिथि क्रम से इन शिविरों का विवरण इस प्रकार है: 
प्रथम शिविर : 2 से 9 जून सन्‌ 2006 (कण्वाश्रम, कोटद्वार) 
दूसरा शिविर : 15 जून से 22 जून सन्‌ 2007 (कण्वाश्रम, कोटद्वार) 
तीसरा शिविरः 12 मई से 19 मई सन्‌ 2008 (कण्वाश्रम, कोटद्वार) 
चौथा शिविर : 16 से 22 मई सन्‌ 2009 (बंजार घाटी, जि. कुल्लू) 
पाँचवाँ शिविरः 24 मई से 30 मई सन्‌ 2010 (बंजार घाटी, जि. कुल्लू) 


और जब यह पुस्तक छप रही है तो 13 मई से 20 मई 2011 तक छठा 
शिविर कण्वाश्रम (कोटद्वार) में आयोजित करके हम वापिस दिल्ली लौट चुके हैं। 
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कण्वाश्रम (कोटद्वार, उत्तराखण्ड) में सन्‌ 2006 में आयोजित योगसाधना एवं वैदिक संस्कार 
शिविर के दौरान ट्रैकिंग पर जाते हुए शिविरार्थी (दूसरे नं. पर गुरुकुल कण्वाश्रम के 
कुलाधिपति आचार्य विश्वपाल जयंत दिखाई दे रहे हैं) 


बंजार (जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश) के निकट तीर्थन ae 
योगसाधना एवं वैदिक संस्कार शिविर के अंतिम दिन यज्ञोपवीत धारण करते 
(सन्‌ 2009) 


नदी के सुरम्य तट पर आयोजित 
: ते हुए शिविरार्थी। 
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खेल-खेल में शिक्षा: तीर्थन नदी की स्वच्छ जलधारा में चट्टानों पर बैठकर संध्या-उपासना 
का महत्त्व समझाते हुए आचार्य श्यामलाल आर्य | (सन्‌ 2009 का योगसाधना और वैदिक 
संस्कार शिविर) 


EPEa 


a, Sl 


तीर्थन नदी के तट पर स्थित शिविर-स्थल पर योगाभ्यास करते शिविरार्थी । (सन्‌ 2009) 
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नवचेतना शिविर में भाग लेने आई आदर्श कन्या गुरुकुल आमसेना व कन्या गुरुकूल 
सोनाबेड़ा (जिला नवापारा, उड़ीसा) की छात्राएँ अपनी अध्यापिकाओं के साथ केन्द्रीय 
सचिवालय परिसर में (2007) 


आमसेना तथा कच्या गुरुकुल 


नवचेतना शिविर में भाग लेने आई आदर्श कन्या गुरुकुल शास्त्री के साथ कुतब मीनार परिसर 


सोनाबेड़ा (उड़ीसा) की छात्राएं श्री मनजीत कुमार शा 
में। (सन्‌ 2009) 
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उड़ीसा के गुरुकुलों से नवचेतना शिविर में भाग लेने आई छात्राएँ तुगलकाबाद के किले में 


समाज के प्रधान डॉ. पूर्ण सिंह डबास (बाएं) तथा समाज-मंत्री श्रीमती प्रमिला नैयर (दाएं) 
के साथ। (सन्‌ 2010) 


6... डे R 
d L; 


नवचेतना शिविर a आई es . = 
इंदिरा छात्राएं कार्यकारिणी वीरेन्द्र 
साथ इंदिरा गांधी स्मृति परिसर में। (सन्‌ 2010) के सदस्य आचार्य वीरे 
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सन्‌ 2005, मई मास के अंतिम सप्ताह की बात है | मैं तथा आचार्य वीरेन्द्र 
दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शरण लिए हुए 
थे। स्थान था बंजार तहसील के एक छोटे से गांव साईरोपा के पास स्थित वन 
विभाग का गेस्ट हाउस | बंजार घाटी में कलकल-छलछल करती हुई प्रवहमान 
छोटी-सी नदी तीर्थन के किनारे पर अत्यंत रमणीय वातावरण में, 'ग्रेट हिमालयन 
नेशनल पार्क' के एक छोर पर स्थित यह tke हाउस ऐसा अनजाना-सा विश्राम 
स्थल है जहां अत्यंत एकांत प्रिय, विरले पर्यटक ही पहुंच पाते हैं। 

आचार्य वीरेन्द्र, जो इस समय हमारी समाज की कार्यकारिणी के सदस्य भी 
हैं, अनेक वर्ष से हमारी समाज से जुड़े हुए हैं और वैदिक चिंतन के अच्छे विद्वान 
हैं। वे 'युवा विद्वान' के रूप में जाने जाते हैं। मेरा उनसे परिचय और उनके प्रति 
स्नेह-सम्मान भाव तभी से है जब लगभग 16 वर्ष पहले वे हमारी समाज से एक वक्ता 
के रूप में संबद्ध हुए थे। हिमाचल में इस प्रवास के दौरान खाने-पीने व नहाने-धोने 
की नित्य क्रियाओं को छोड़कर हमारे दो ही कार्य थे -घूमना या लम्बी सैर तथा वैदिक 
साहित्य का चिंतन-मनन | एक दिन हम गॅस्ट हाउस से निकलकर सड़क के रास्ते, 
नदी-धारा की विपरीत दिशा में गुसैणी नामक बस्ती की ओर चले तो कुछ दूरी पर 
जाकर देखा कि सड़क और नदी-पाट के बीच की भूमि से काट ली गई फसल से 
खाली हो गए खेत में दो लड़कियां अपनी एक गाय और एक भैंस को चरा रही हैं। 
मुझे लगा कि अगर ये पढ़ रही होंगी तो हाई स्कूल की छात्रा होंगी | मैंने उनसे पूछ ही 
लिया : 

- बेटी, क्या आप पढ़ती हैं ? 

— al 

— किस क्लास में ? a: 

और जो उत्तर मिला वह मेरी अपेक्षा के अनुकूल ही था | उनमें से एक 
नौवीं कक्षा की छात्रा थी और दूसरी दसवीं की | = 

अपनी अनेक दुर्गम और भीतरी पर्वतीय यात्राओं के दौरान स्थानीय बच 
को देखकर मेरे मन में अनेक बार यह विचार उठता रहा है कि इनमें से अधिकांश 
बच्चे यह भी नहीं देख पाएंगे कि इन घाटियों और ऊंचे-नीचे पर्वतो के विपरीत 
कहीं हजारों वर्ग किलोमीटर में फैलें विशाल समतल मैदान, असीम विस्तार वाले 
लहराते महासागर, बहुत बड़े भू-भाग में फैले रेत का अनत विस्तार तथा = 
किलोमीटर लम्बे, सीधे और कई-कई लेन वाले राजमार्गों पर फर्राटे a : 
वाहन भी होते होंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक इनका जीवन इन्हीं घाटियों में सिमट 
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Dione by Aya Saal UNSERE a eT मैं उन अपरिचित 


कर रह जाएगा | 


बालाओं से सहसा पूछ बैठा : 2 
2 _ क्या कभी तुम इन घाटियों के बाहर किसी बड़े शहर में गई हो? 


एक का उत्तर था कि वह एक बार मंडी (उसी क्षेत्र में स्थित हिमाचल प्रदेश 
का एक नगर) गई है और दूसरी का कहना था कि वह यहां से कभी बाहर नहीं 
गई | मैंने वीरेन्द्र जी से कहा कि क्या हम प्रतिवर्ष ऐसे पांच-दस बच्चों को a el 
नहीं घुमा सकते ? सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत दिल्ली की हजारों संस्थाओं में से 
क्या बीस-तीस भी इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं हो सकती ? यह तो ऐसा कार्य 
है जो इन बच्चों में आत्मविश्वास भरने तथा उनके दृष्टिकोण को व्यापक करने के 
साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और सौहार्द को भी मजबूत करेगा। निश्चय किया गया 
कि हमें इस विषय में पहल करनी चाहिए। दिल्ली लौटने पर इस विषय में अपनी 
समाज के सदस्यों से चर्चा होती रही और सभी ने इस विचार का स्वागत किया। 
मुझे यह नहीं सूझ रहा था कि लड़कियां कहां से, और किस संस्था से आमंत्रित की 
जाएं। इसी अनिश्चय में एक वर्ष बीत गया | 
वस्तुतः किसी स्थानीय शैक्षिक संस्था से गहरा परिचय हुए बिना इस 
दिशा में आगे बढ़ना संभव नहीं था और वह संस्था भी सरकारी नहीं गैरसरकारी 
होनी चाहिए। सरकारी तंत्र की न तो ऐसे कार्यों में रुचि होती है और न ही 
वे किन्हीं के बच्चों को बाहर भेजकर अपने ऊपर कोई 'रिस्क' लेना चाहते हैं। 
हिमाचल में तो किसी ऐसी संस्था से हमारा परिचय नहीं था लेकिन इस बीच 
आचार्य वीरेन्द्र के कारण, उनकी मूल शिक्षा-स्थली आर्ष गुरुकुल आश्रम आमसेना, 
जि. नवापारा (उड़ीसा), से हमारा परिचय हो चुका था और हम, आर्य समाज साकेत 
के कई सदस्य, वहां के कार्यक्रमों में भाग लेने जा चुके थे। उल्लेखनीय है कि 
हरियाणा से लगभग 45 वर्ष पूर्व अपनी युवावस्था में उड़ीसा पहुंचे स्वामी धर्मानन्द 
सरस्वती शून्य से आरंभ करके, अपने तप और अध्यवसाय के बल पर उड़ीसी' 
छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश तथा सुदूरवर्त्ती उत्तरपूर्वी प्रांतों तक अनेक गुरुकुलों 
और छात्रावासों की स्थापना कर चुके हैं| इनमें से कई कन्या गुरुकुलों तथा 
बाल गुरुकुलों से इस समय तक हम परिचित हो चुके थे। इस स्थिति का लीग 
उठाते हुए मैंने आचार्य वीरेन्द्र को यह दायित्व सौंपा कि वे स्वामी 
से बात करें। उन्होंने स्वामी जी के सामने इन सुदूरवर््ी गुरुकुलों से प्रतिवर्ष 
10 कन्यां तथा दो-तीन अध्यापक-अध्यापिकाओं को आठ-दस दिन के लिए आर्य 
समाज साकेत में आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा | साथ ही यह भी स्पष्ट कर 
U Fs से लेकर वापस लौटने तक का सारा व्यय आर्य i 
arn avers या जाएगा| स्वामी जी ने हम पर भरोसा करते हुए 
oe eed रूपसे यह प्रस्ताव 27 अगस्त, 2006 की शिविर 
| सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया और साथ ही 
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की तैयारियों को भी०अंशिम/ रूफ Senay eR ERS AEN A लेकर अब 
तक नवचेतना शिविर नाम से यह कार्यक्रम निर्बाध गति से चल रहा है | तिथि क्रम 
से इन शिविरों का विवरण इस प्रकार है : 
पहला शिविर : 9 से 16 अक्तूबर सन्‌ 2006 
दूसरा शिविर : 26 अक्तूबर से 3 नवम्बर सन्‌ 2007 
तीसरा शिविर : 7 से 11 नवम्बर सन्‌ 2008 
चौथा शिविर : 6 से 14 नवम्बर सन्‌ 2009 
पाँचवाँ शिविर : 12 से 20 नवम्बर सन्‌ 2010 
पाँचवें शिविर में जिन लड़कियों ने भाग लिया उनमें कु. वेदमाला, कु. निशा, 
कु. कविता, कु. बबीता, कु. साधना, कु. चन्द्रशिला, कु. दुमिका, कु. रश्मि, 
कु. खेमिन, कु. चन्द्रिका, कु. जुली तथा शिविर की इंचार्ज कु. मंदाकिनी व 
कु. खमेश्वरी एवं साथ आए ब्रह्मचारी विपिन शामिल हैं। 
हमारे पास जिला नवापारा में स्थित आदर्श कन्या गुरुकुल आश्रम 
आमसेना तथा कन्या गुरुकुल सोना बेड़ा से कुल 10 लड़कियां प्रतिवर्ष आती हैं। 
प्रायः दो शिक्षिकाएं तथा सुरक्षा की दृष्टि से आमसेना में ही स्थित लड़कों के गुरुकुल 
से एक आचार्य या कोई अन्य पुरुष सदस्य इनके साथ होते हैं। मुझे वह दृश्य आज 
भी याद है जब नवचेतना शिविर में भाग लेने वाला पहला दल खरियार रोड से 
समता ऐक्सप्रेस द्वारा चलकर 9 अक्तूबर, 2006 .को शाम 5 बजे दिल्ली में हजरत 
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा | मैं और आचार्य वीरेन्द्र उसकी अगवानी के लिए 
वहां मौजूद थे। जब पीली वेशभूषा में सज्जित छठी-सातवीं से लेकर शास्त्री कक्षा 
तक की वे छात्राएं (जिन्हें गुरुकुलीय परम्परा में 'ब्रहमचारिणियां कहा जाता है) अपने 
सामान से लदी-फदी स्टेशन से बाहर निकली तो उनके मुख पर, यात्राजन्य थकावट से 
अधिक स्टेशन की भीड़ और वाहनों की रेलम-पेल से उत्पन्न विस्मय, देश की 
राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित इस अनदेखे महानगर को देखने का कौतूहल और 
लगभग अनजाने आतिथेय के आतिथ्य-सत्कार के प्रति आशंका के भाव झांक ही 
थे। कौतूहल आदि के भाव उन छात्राओं में ही नहीं थे बल्कि स्टेशन की भीड़ में से 
भी जिनकी दृष्टि उनपर गई उनके मन में भी जिज्ञासा और कौतूहल था कि समान 
गणवेशधारी ये बालाएं कौन हैं, कहां से आई हैं और कहां z. रही हैं ! ad 
खैर | गुरुकुल की परम्परा के अनुसार उन्होंने चरण बुक हम 
प्रति सम्मान प्रकट किया। मेरे ड्राइवर सहित तीन हम और aa a 
17 व्यक्ति हो गए थे। सामान भी काफी था। टैक्सियों की तुलना में मेरी गाड़ी Re: 
थी इसलिए अधिक से अधिक सामान उसमें भर दिया गया। दो टैक्सियों रे आर्य 
के बाद जो सवारियां बची वे मेरी गाड़ी में बैठ गई और लगभग गाव He १ 
समाज साकेत पहुंच गए | 
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शिविर के दौनिक Ane क्रम amaj मी हम. ्रीतीकीली eae eT और सायंकाल्लीन 
संध्या की उनकी गुरुकुलीय दिनचर्या को ज्यों का त्यों रखते हैं। E उनके भ्रमण 
के कार्यक्रम से समय मिलने पर विभिन्न विषयों पर भाषण रखते हैं और प्रश्नोत्तर 
भी। उन्हें बोलने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नवचेतना 
शिविर में, शिविरार्थियो के आठ दिन के इस प्रवास काल में हम उन्हें पार्लियामेंट 
हाउस (भीतर से, पूरी जानकारी के साथ), लाल किला, कुतुब मीनार आदि सहित 
प्रायः सभी दर्शनीय wel के साथ-साथ, नेहरू तारामंडल, शॉपिंग मॉल तथा 
भूमिगत रेल भी दिखाते हैं। अधिकांशतः सुदूर वनांचलों से आई उन छात्राओं को 
यह सब एक परीलोक-सा लगता है और आरंभ के एक दो दिन कुछ असहज-सी 
दिखने वाली छात्राएं तीन-चार दिन के बाद यह कहने लगती हैं -'यहां से जाने 
को मन नहीं करता' | 

शिविर के दौरान जहां आर्य समाज साकेत के अनेक सदस्य और दूसरे 
शुभचिंतक इन 'कन्याओं' का भरपूर आतिथ्य सत्कार करते हैं, भोजन से भी, उपहारों 
से भी और गुरुकुल को दान देकर भी। छात्राओं को इतने उपहार मिलते हैं कि 
मुझे हर बार किसी न किसी दानी से निवेदन करना पड़ता है कि इन्हें एक-एक 
बड़ा बैग लाकर दें। अपने दिल्ली प्रवास के समय समाज के सदस्यं, अधिकारियों 
तथा अनेक हितैषियों से प्राप्त स्नेह, उपहार तथा आतिथ्य से अभिभूत होकर और 
ऐतिहासिक महानगर दिल्ली की स्मृतियां संजोकर जब वे लौटती हैं तो उनकी 
मावुकता परायेपन की अनुभूति को मिटाकर उस भावभूमि में प्रवेश कर चुकी होती है 
जिसमें बेटी अपने परिवार से विदा हो रही होती है। जब उन्हें ट्रेन में बैठाकर हम 
ट्रेन के चलने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो कोई अवसर ऐसा नहीं हुआ जब हमने 
दल की तीन-चार बड़ी लड़कियों की आंखों में आँसू न देखे हों। 

. इन नवचेतना शिविरों के बाद हमें शिविरार्थियों से जो सूचनाएं और 
टिप्पणियां प्राप्त होती रही हैं उन्हें अंग्रेजी के feed back शब्द से व्यक्त न करके 
संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं कहना बेहतर लगता है। इस प्रसंग में यदि यहां पर 
दो-एक प्रतिक्रियाओं का उल्लेख किया जाए तो अनुचित नहीं होगा। हम 
के सामने, दिल्ली भ्रमण से पहले भूमिका के रूप में जहां इसके राजनैतिक व 
ऐतिहासिक महत्त्व, व्यापार, वैभव तथा शान-ओ शौकत आदि की चर्चा करते हैं पी 
i A भ्रष्टाचार, आपाधापी तथा फैशनपरस्ती के प्रति उन्हें पका 
ले an, हैं कि यहां सब कुछ अच्छा और वरणीय नहीं है। इस 

र की समाप्ति के दिन मैंने छात्राओं से पूछा - 


¬ बताओ दिल्ली दर्शन के दौरान तुम्हें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा ? 


अपनी शांत, संकोची और अ-वाचाल प्रकृति के अनुकूल वे सब चु 
गई | मैंने प्रश्‍न दोहराते हुए कहा : ह य 
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= निस्संकोनव्होक+्ठ्सश्न्को]"किसी'मी erek कषर नहीं होती। 
मैं यह भी चाहता था कि यदि हमारी प्रबंध-व्यवस्था में कोई कमी हो 
तो ये उसकी ओर भी संकेत करें। आखिर एक लड़की ने मौन तोड़ते 
हुए कहा - 
— सभी चीजें बहुत अच्छी लगी लेकिन एक चीज बुरी लगी। 
- मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा -'क्या ?' 
उसका उत्तर था - 
- यहाँ लड़कियां कम कपड़े पहनती È| 
नापसंद स्थिति के प्रति कितनी सहज, कितनी सरल, कितनी संयत 
और कितनी खीझरहित प्रतिक्रिया थी। ऐसी प्रतिक्रिया कोई सधा हुआ राजनयिक 
(Diplomat) ही कर सकता है। 
स्वाभाविक है अपने ग्राम्य परिवेश और गुरुकुलीय व्यवस्था के 
विपरीत इस महानगर की अत्यंत 'मॉड' बालाओं की फैशनपरस्ती उन्हें 
अच्छी नहीं लगी थी। दिल्ली की ऐसी ही “नग्न विशेषताओं” से प्रभावित न 
होने की सीख हम भी उन्हें शिविर के आरंभ में दे चुके थे। बड़ी विपरीत 
स्थितियां हैं । एक वर्ग वह है जो धन की गर्मी के कारण शरीर को वस्त्रहीन 
करने पर उतारू है और दूसरा वह है जो धन के अभाव में शरीर को न 
ढक पाने से दुखी है। 
दूसरे नवचेतना शिविर (सन्‌ 2007) से एक और उदाहरण देने से पहले यह 
संकेत करना चाहूंगा कि गुरुकुल की वे छात्राएं बड़ी आयु वर्ग के अपने परिचित 
व आदरणीय पुरुषों को 'पिता जी' कह कर संबोधित करती हैं। जब एक दिन मैं 
और आचार्य मनजीत कुमार उन छात्राओं को लालकिला दिखाकर बस से साकेत 
उतरे और आर्य समाज मंदिर की ओर पैदल चले तो एक छात्रा पिताजी-पिताजी के 
संबोधन की रट-सी लगाती अनेक प्रश्‍न पूछती हुई, दल के सब से आगे मेरे साथ 
चल रही थी। उसकी आत्मीयता देखकर, मेरा स्नेह भाव भी उसके प्रति, अपेक्षाकृत 
रूप से कुछ अधिक ही व्यक्त हो रहा था। इसी वार्ताक्रम में, उसने मुझ से आश्वासन 
प्राप्त करने की दृष्टि से कहा : 
- पिता जी | आप हमारे वार्षिकोत्सव में आएंगे ना ? 
— कोशिश करूंगा | 
- नहीं, आप अवश्य आइए ! उत्सव पर सबके माता-पिता बच्चों से 
मिलने आते हैं। 
¬ तुम्हारे परिवार से कौन आता है ? 
¬ कोई नहीं आता | 
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कर क्या? ee अवतर परे ती उन्हें! आ्ाना4्क्हिए१भपणां 

- उन्हें असुविधा होती है। 

_ अपने बच्चों से मिलकर तो माता-पिता को प्रसन्नता होती है, 

असुविधा कैसी ? 

वह चुप हो गई। मैंने ही वार्ताक्रम को चालू करते हुए पूछा - 

_ परिवार में कौन-कौन हैं ? 

- दादा-दादी हैं | 

- और ? 

- ताऊ-ताई हैं। 

यह कहकर वह फिर मौन हो गई और मेरे मुंह से यंत्रवत्‌ निकल गया - 

- और माता-पिता ? 

- माता-पिता नहीं हैं। 

मेरे मन में एक झटका-सा लगा और चुप्पी छा गई | मैं पछता रहा था कि 
मुझे उसके परिवार के विषय में ये प्रश्न पूछने की क्या जरूरत थी ! लेकिन प्रश्‍न 
तो पूछे जा चुके थे। दो-तीन मिनट की चुप्पी के बाद आर्य समाज मंदिर में पहुंच 
गए | 

मेरा मन विश्लेषण कर रहा था। मेरे प्रति निशा के उस पितृ-तुल्य 
व्यवहार में क्या पितृ-स्नेह के प्रतिदान की अपेक्षा निहित है | इतने सम्मान 
और श्रद्धा से बार-बार पिताजी-पिताजी कह कर, नौवीं कक्षा की वह छात्रा, 
क्या 'पिताजी' संबोधन के लिए तरस गई अपनी वाणी को तृप्त कर रही है 
या मुझमें पिता रूपी वट-वृक्ष का आरोप करके उसकी शीतल छाया में सुख 
प्राप्ति की कल्पना में डूबी है ? वास्तविकता क्या थी यह तो वही जानती 
थी लेकिन इस वार्तालाप के परिणाम स्वरूप मेरा मन उस अनजान किशोरी 
के प्रति विशेष अनुराग से भर गया था| 

मैने इस बात की चर्चा आचार्य मनजीत कुमार से की। उल्लेखनीय è 
कि आचार्य मनजीत कुमार आचार्य वीरेन्द्र के छोटे भाई हैं, उड़ीसा के गुर 
आमसेना से ही शिक्षा प्राप्त हैं और नवचेतना शिविरों सहित आर्य समाज साकत 
की गतिविधियों में हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं। मनजीत कुमार 4 
कि इसे पांच-छ: साल की आयु में ही कोई गुरुकुल में छोड़ गया था। उस र 

जह फ्राक पहनती थी और अपने हाथ में एक डोल लटका कर कन्या गुरुकुल 

` दूध लेने हमारे गुरुकुल में आती थी और इसे हम अक्सर देखते थे। तब से a 
आज तक न तो कोई परिवारजन इससे मिलने आया है और न ही यह अपने 
गई है। गुरुकुल के संस्थापक स्वामी धर्मानन्द जी इस स्थिति को जानते 
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वे भी इससे विशेक/्वेहणसजते ऽहैं+ममच्जीशष्सी०सेयहनकहनि''ुमैकर मैंने निश्चय 
कर लिया कि यह 'पिताजी' गुरुकुल के उत्सव में अवश्य जाएगा। यों तो गुरुकुल 
भी मुझे उत्सव में विशेष रूप से आमंत्रित करता है लेकिन यह स्नेह-निमंत्रण मेरे 
लिए और भी विशिष्ट बन गया था | 
इस प्रसंग से संबंधित आज कई अन्य घटनाएं याद आ रही हैं। कई वर्ष 
पहले आर्य समाज साकेत की कार्यकारिणी के रूप में मेरे सहयोगी श्री सिकंदरलाल 
बवेजा के साथ महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित 'आर्य अनाथालय फीरोजपुर छावनी' 
(पंजाब) में दो दिन के लिए रुका हुआ था | सुबह नहा-धोकर गेस्ट हाउस के बाहर 
खड़ा हुआ अनाथालय के परिसर में लहलहाती गेंहू. की फसल को देख रहा था कि 
एक विद्यार्थी भागता हुआ वहां से निकला | मुझे देखकर रुका और शीघ्रता से मेरे 
पांव छूकर फिर भागने लगा तो मैंने रोक लिया और पूछा : 
— किस क्लास में पढ़ते हो ? 
— पांचवीं में। 
- यहां कब से हो ? 
— बहुत दिन से| 
— कहां के रहने वाले हो ? 
- पता नहीं| 
और यह कहते हुए वह फिर से अपने गंतव्य की दिशा में भाग गया। 
दोपहर को अनाथालय की प्रबंधक श्रीमती संतोष पी.डी. चौधरी (इन 
से पहले इनके पति स्व. श्री पी.डी. चौधरी यहां के प्रबंधक थे) के निवास पर, मेज 
पर खाना लगाती और परोसती, नेपाली चेहरे-मोहरे वाली कु. माया से भेंट हुई | 
हंसमुख और नम्र स्वभाव वाली माया जो इसी अनाथालय में पली-पढ़ी है अब एक 
प्राइवेट स्कूल में अस्थायी अध्यापिका के रूप में काम करती है और दोपहर के बाद 
लौटने पर अनाथालय की बालिका शाखा का प्रबंध देखती है और साथ ही वयोवृद्ध 
श्रीमती संतोष पी.डी. चौधरी की सेवा भी करती है। जब माया खाना परोस रही थी 
तो मैंने पूछ ही लिया - 
- माया ! तुम कहां की रहने वाली हो ? 
उस के उत्तर से पहले श्रीमती चौधरी बोल उठी — 
- माया नेपाल की रहने वाली है, इससे ज्यादा न इसे पता है न RI 
शाम को अनाथालय की बालिकाओं का निवास देखने गए। वहां माया 
के ही साथ अनाथालय की व्यवस्था देखने वाली, उसी आयुवर्ग की और माया के 
में सरोज मिली। सरोज की भी 
साथ उसी प्राइवेट स्कूल में काम करने वाली कु. सरोज M oe 
वैसी ही स्थिति थी। रांची के पास किसी स्थान से उसका संबंध है। इससे अधिक 
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कोई जानकारी किसी को नहीं है मेरी हद अपी सॉरी-सैंचैंदनाएं इन बच्चों पर 
उडेल रहा था लेकिन फिर भी कम लग रही थी और अगली सुबह यज्ञ के बाद 
लडके-लड़कियों की सामूहिक सभा को संबोधित करते हुए मैंने कुछ वैसा ही कहा 
था जो (उस के पत्र के उत्तर में) कुछ दिन पहले कु. निशा को लिख चुका था। और 
आज, जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं तो क्या सुखद संयोग है कि अनाथालय की 
प्रबंधक श्रीमती संतोष पी.डी. चौधरी की ओर से माया के विवाह का निमंत्रण पत्र 
प्राप्त हुआ है। मन उल्लास से परिपूर्ण है। माया के सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए 
हजारों आशीर्वाद हृदय से फूट रहे हैं। 
क्या था निशा का वह पत्र और क्या लिखा था मैंने उत्तर में ? 

एक दूसरे के पास ही स्थित आर्ष गुरुकुल आश्रम आमसेना तथा आदर्श 
कन्या गुरुकुल आमसेना का सामूहिक वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष प्रायः फरवरी मास के 
पहले सप्ताह में मनाया जाता है। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है मैं वहां 
जाने का निश्चय पहले ही कर चुका था | उत्सव से कुछ दिन पहले संभवतः दिसंबर 
के महीने में निशा का पत्र मिला जिसमें मेरे उत्सव में भाग लेने की आशा प्रकट 
करते हुए कुछ बड़ी निराशा पूर्ण बातें लिखी गई थी। उस पत्र को यहां यथावत्‌ 
रूप में उद्धृत न करते हुए अच्छा होगा कि उसका सार-संक्षेप प्रस्तुत कर द 
उसने लिखा था --- मेरे माता-पिता नहीं हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं वे बच्चे 
जिनके माता-पिता होते हैं। मैं बड़ी अभागी हूं। मैं बेसहारा और एकाकी महसूस 
करती | मुझे संसार में घोर अंधकार दिखाई देता है। मेरा जीवन निराशा से भर 
जाता है . . . आदि। 

मैं चिंतित हो गया। यदि इस प्रकार की मनोदशा लंबे समय तक रह जाए 
तो उसके लिए न केवल विद्याध्ययन असंभव है बल्कि यह मानसिक तनाव 
अनहोनी को भी जन्म दे सकता है। इस समय, संयमित दृष्टि से, उसे कोई पत्र 
लिखने में अपने आपको मैं भी असमर्थ अनुभव कर रहा था। इसलिए निर्णय किया 
कि प्रातः काल जल्दी उठकर शांत मानसिक स्थिति से उसे विस्तृत पत्र लिखूंगा| 
सुबह चार बजे उठा और विषय को चार बिन्दुओं में समेटते हुए एक AT पत्र 
लिखा | जिसका वर्ण्य विषय कुछ इस प्रकार था : 

प्रिय बेटी निशा | 

प्रसन्न रहो | 
तुम्हारा पत्र मिला | विभिन्न समाचारों के साथ-साथ, माता 
के अभाव-बोध से उत्पन्न तुम्हारी उद्विग्न मानसिक स्थिति का भी 


चला। इस विषय में मैं इन चार बिन्दुओं की तरफ तुम्हारा ध्यान 
करना चाहूंगा : al 
1. माता-पिता का वरद-हस्त लंबे समय तक संतान को प्रा 
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ARBs सौरा कीः बातत हेमा" की 'गौर'ंकन्चे "के "लिए ऐसा अभेद्य 
कवच है i बैठकर वह बड़ी से बड़ी विपत्ति से सुरक्षित अनुभव करता 
है। यदि कहीं गोलीबारी हो रही हो, बम फूट रहे हों, तो भी वह भाग 
कर माँ की गोद में ही शरण लेता है और सर्वथा निश्चिंत हो जाता 
है इसलिए तुमने ठीक ही लिखा है कि माता-पिता के अभाव में तुम 
बेसहारा महसूस करती हो। लेकिन यह सोचने की बात है कि किसी 
के माता-पिता लंबे समय तक बच्चे के साथ रहें, यह बच्चे के बस 
की बात नहीं है। यह तो विधि का विधान है, इस में तुम्हारी तो कोई 
भूमिका नहीं है ! 
निशा ! ऐसा भी नहीं है कि यदि बच्चे के माता-पिता जीवित 
हों तो बच्चे अवश्य ही सुखी हो जाएं। इस दिल्ली महानगर में कितने 
ही बच्चे चाय की दुकानों पर पशु की तरह डांट खाते हुए झूठे बर्तन 
धो-धोकर नारकीय जीवन बिता रहे हैं। उन में से अनेक के माता-पिता 
मौजूद हैं । कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनके माता-पिता उन्हें भीख मांगने 
के लिए चौराहों पर धकेल देते हैं। कितने ही ऐसे माता-पिता है जो 
अपने बच्चों को कभी एक कटोरी दूध नहीं पिला सके। माता-पिता 
की आर्थिक तंगी के कारण इलाज के अभाव में कितने ही मासूम बच्चे 
दम तोड़ देते हैं। इन सब बच्चों के मॉ-बाप हैं लेकिन वे बच्चों की 
मुसीबत कम करने में असमर्थ हैं। इसलिए यह बात मन से निकाल दो 
कि माँ-बाप का होना बच्चे की सुख-समृद्धि की गारंटी होता है | 
; इसके विपरीत इतिहास में कितने ही ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं 
जहां बच्चे अपने अच्छे-भले समृद्ध माता-पिता को छोड़कर स्वयं उनसे 
अलग हो गए थे। जिस आर्य समाजी संस्था में तुम शिक्षा प्राप्त कर रही 
हो उस आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने 22 वर्ष की आयु 
में माता-पिता और घर-परिवार को स्वेच्छा से त्याग दिया था | उनको 
ढूंढ-पकड़कर मंगवाया गया लेकिन बच कर फिर भाग गए 3 कहते हैं 
प्रसिद्ध विद्वान आदि शंकराचार्य ने 10-12 वर्ष की आयु में घर छोड़ 
कर संन्यास ले लिया था और पूरे देश में वेदों का न्य om ‘a 
था। बौद्ध धर्म के सूत्रों को प्राप्त करने और संस्कृत तथा oe 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चीनी यात्री श्वेनच्वांग (हवेनसांग) 
ने ग्यारह वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया था। गौतम E 
युवावस्था में अपने अबोध पुत्र और पत्नी को ही नहीं बल्कि राज्य ‘a 
भी छोड़कर अमरत्व की खोज में निकल गए थे। यदि ये सब प 
माता-पिता को नहीं त्यागते, तो न तो इतनी उपलब्धियां प्राप्त ठरत 
और न ही विश्व में इतने प्रसिद्ध हो पाते | ये घटना? प्रमाणित कर 
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कि अनेक स्थितियों में तो माता-पिता का त्याग ही वरदान बन जाता 
है। हो सकता है कि माता-पिता के बिछोह में तुम्हारे लिए भी कोई 
ऐसा ही शुभ संकेत छिपा हो। 

4. तुमने अपने पत्र में मुझे ही दसियों बार पिताजी लिखा है फिर 
तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे माता-पिता नहीं है। तुम जहां पढ़ 
रही हो वहां यह भी सिखाया जाता है कि वह परमात्मा ही परम पिता 
है, वही माता है, वही बंधु और सखा है और इसी भाव की बोधक यह 
प्रार्थना तुम रोज ही करती हो : 


“त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बंधु: च सखा त्वमेव . . . । 


इस प्रार्थना के बावजूद तुमने लिखा है कि तुम एकाकी 
हो! और फिर, गुरुकुल में ही कितना बड़ा तुम्हारा परिवार है। सब 
आचार्य-आचार्याएं भी तो तुम्हारे माता-पिता हैं | दोनों गुरुकुलों में पढ़ 
रहे छात्र-छात्राएं भाई-बहिन ही तो हैं। इसी व्यापकता को लेकर ही 
तो हमारे ऋषियों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' की बात कही थी। 
प्रिय बेटी ! अंत में मेरा यही कहना है कि निराशा के भावों को 
मन से निकाल दो। तुम्हारा कर्मपथ अवश्य ही तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य 
का निर्माण करेगा | मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है |” 
जल्दी ही निशा का पत्र आया जिसे पढ़कर स्पष्ट था कि उस पर मेरे पत्र 
का प्रभाव मेरी अपेक्षा से अधिक हुआ है। उसके मन से निराशा का भाव पूरी तरह 
निकल गया है और नए उत्साह का संचार हो गया है। इस के बाद से तो मैं कई 
बार गुरुकुल में हो आया हूं और वह जानती है कि वहां मौजूद मेरी अनेक 'पुत्रियों' 
में उसे मेरा विशेष स्नेह प्राप्त है। यों तो मैं सभी पुत्रियों से संपर्क रखने का प्रयत्न 
करता हूं। गुरुकुल की आचार्या ब्रह्मचारिणी पुष्पांजलि भी, जो छात्राओं के दल 
के साथ दिल्ली आ चुकी है, अपनी छोटी आयु और मेरे प्रति सम्मान के कारण 
मुझे 'पिता जी' ही कहती है। हर पंद्रह-बीस दिन में जब उसके मोबाइल फोन पर 
संपर्क करता हूं तो 'पिता जी नमस्ते” के बाद उसकी यही आवाज सुनाई पड़ती है 
-ए निशा, सरिता, निरूपमा . . . जल्दी भागकर आओ, पिता जी का फोन है। और 
दिल्ली आ चुकी जो-जो बेटियां वहां मौजूद होती हैं उनसे बात हो जाती है । 
अंत में नवम्बर 2010 के शिविर का एक भावपूर्ण उदाहरण देकर इस प्रसंग 
को समाप्त करना चाहूँगा। नवचेतना शिविरों के इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है 
कि शिविर में आई छात्राओं को शाम का भोजन अनिवार्यतः किसी परिवार में कराया 
जाता है ताकि वे इस महानगर के लोगों का या कहिए सम्पन्न लोगों का, रहन-सहन 
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अधिक Pee देख eT Se Masts के समय मैं उनके साथ रहता EI 
छात्राओं को भोजन कराने के स्वैच्छिक निमंत्रण के बावजूद मुझे एक-दो परिवारों 
में ऐसे अनुभव भी हुए जिन्हें मैं अपनी दृष्टि से सुखद नहीं कह सकता | हालांकि 
इन परिवारों ने उन छात्राओं को उपहार भी दिए और भोजन भी ठीक-ठीक कराया 
लेकिन परिवार के सदस्यों के व्यवहार से उनकी यह अनुभूति स्पष्ट झलक रही थी 
कि उन्होंने इन्हें भोजन कराके इन पर बहुत बड़ी कृपा की है | दूसरे, उन्होंने छात्राओं 
को भोजन, चिक आदि से ढकी छोटी सी बालकॅनी में कराया जहाँ घर का फालतू 
काठ-कबाड़ भी पड़ा था और बच्चों के साथ गए मुझ सहित समाज के दो सदस्यों 
के बैठने के लिए भी स्थान बहुत तंग था। साथ ही इन लोगों ने अपने डाइनिंग तथा 
ड्राइंग रूम की एक झलक देखने का सौभाग्य भी उन बच्चों को प्रदान नहीं किया। 
ऐसी स्थिति में मुझे समाज के पुरोहित तथा इस कार्य में सहयोग कर रहे सदस्यों 
से स्पष्ट निवेदन करना पड़ा कि इन सौम्य और सात्त्विक वृत्ति-कन्याओं के 
बैठने से जिस परिवार को अपने ड्राइंग रूम के मैला हो जाने की आशंका 
है, भविष्य में उनका आतिथ्य स्वीकार करने से परहेज रखें | 
सायंकालीन भोजन के इसी क्रम में, 19 नवम्बर 2010 को कार्यक्रम का 

अंतिम भोजन मेरे ही पड़ोस में मेरे एक स्नेह पात्र के निवास पर था और अगली 
सुबह इन छात्राओं को उड़ीसा के लिए प्रस्थान करना था। गृहपति सहित हम सब 
उनके सुसज्जित ड्राइंग रूम में बैठे थे और घर के सदस्य तथा सेवक डाइनिंग 
रूम में खाना लगा रहे थे। इस बीच मैंने गृहपति से कहा कि इन बच्चों की संख्या 
ज्यादा है इसलिए डाइनिंग टेबल की बजाए यदि नीचे आसन बिछा दिए जाएं तो 
ठीक रहेगा और वे ऐसी व्यवस्था करवाने चले गए। इसी बीच दो छात्राओं को किसी 
बात पर हँसी आ गई और फिर तो यह हँसी, आमने-सामने बैठी छात्राओं में, एक 
संक्रामक रोग की तरह फैल गई और जोर-जोर से आ रही उस हँसी की आवाज 
को वे मुँह पर हाथ या चुन्नी रख कर सीमित करने लगी। मैंने कहा : 
- हँसी को रोकती क्यों हो ? हँसना तो अच्छी बात है। लेकिन कल सुबह रेलगाड़ी 

के प्रस्थान के समय मैं तुम्हें एक दूसरे के चेहरे दिखाऊंगा ! 

एक छात्रा, जो दिल्ली आई अपनी पूर्ववर्ती छात्राओं से शायद यह सुन चुकी थी 

कि चलते समय उनकी आँखों में आँसू आ गए थे, तपाक से बोली : 
- नहीं, पिताजी ! हम रोएंगी नहीं । 
- मैं कब कहता हूँ रोओगी ! रोना क्या कोई अच्छी बात है ! लेकिन, वास्तविकता 

का तो कल ही पता चलेगा | 

और अगली सुबह जब मैं उनके साथ स्टेशन की ओर चला तो रास्ते में ही एक 

छात्रा ने शुरू कर दिया : 
¬ पिता जी | जाने को मन नहीं करता। 
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मैंने कहा : 

_ इन बातों को छोड़ों जरा कल की तरह हँस कर दिखाओ। हँसने की बात तो 
दूर किसी के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं उभरी | खैर ! स्टेशन पर पहुँच गए| पता 
लगा कि गाड़ी के प्लेट फार्म पर लगने में पाँच-सात मिनट की देरी है। हम सब 
सामान के साथ प्लेट फार्म पर खड़े थे और प्रायः सभी पर चुप्पी छाई हुई थी। इस 
चुप्पी को, मेरे पास आकर खड़ी हो गई, निशा के मौन आँसुओं ने तोड़ा, जिसे हमारे 
निवेदन पर, गुरुकुल के आचार्यजी ने एक अतिरिक्त छात्रा के रूप में दूसरी बार 
दिल्ली भेज दिया था। फिर तो ये आँसू, उस पूर्व संध्या की हँसी की संक्रामकता की 
तरह ही, सभी के चेहरों पर फैल गए। इतने में ट्रेन प्लेटफार्म पर लग गई और उस 
अँसुआई स्थिति से और भी बोझिल बन गए अपने सामान को रेलगाड़ी में रखते हुए 
वे उदास मन से अपनी सीटों पर बैठ गई | उन के साथ बैठा मैं सोच रहा था कि 
उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि सुदूरवर्ती नागालैंड तथा आसाम तक से 
आकर वहाँ पढ़ रही इन छात्राओं को किस प्रगाढ़ स्नेह-सूत्र ने दिल्ली से बांध दिया 
था जिसके टूटने की बात तो दूर उसका खिंचाव ही उनको भाव विह्वल किए जा 
रहा था। मैंने उन को भरसक सांत्वना दी। गाड़ी चलने का संकेत हो गया था। मैं 
गाड़ी से नीचे उतरा। गाड़ी चल पड़ी थी और न केवल, स्नेहिल आशीर्वाद स्वरूप 
ऊपर उठ गया मेरा कम्पायमान हाथ उस विदाई का साक्षी बन गया था बल्कि आंखों 
में भी नमी उभर आई थी। 


दो-तीन घंटे के बाद निशा का फोन आया -'पिता जी ! हम आगरा पहुँच 
गए हैं। लेकिन पिताजी ! हम तो अब भी रो रही हैं और मुझ से यही उत्तर बन 
पड़ा था -'बस यह उदासी दूर करो, TA लगाओ, भोजन का समय होने वाला है, 
गरम-गरम भोजन GR | सुबह 5 बजे फिर फोन की घंटी बजी | संयोग से मैं सोकर 
उठ चुका था और कोई लेख लिखने में व्यस्त था| मन उत्सुक हो उठा -इतनी 
सुबह किसने फोन किया ?' निशा की आवाज थी -'पिताजी ! हम भिलाई पहुँच 
गए © | मैं यही कह सका था -'अब फोन मत करना | तीन-चार घंटे के बाद जब 
गुरुकुल पहुँच जाओगी, तब मैं ही फोन करूंगा' | 

और कितना विचित्र संयोग है कि इस घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद मैं 
आर्य समाज साकेत के कई उत्साही मित्रों के साथ गुरुकुल में आया हुआ हूँ. और 
यह प्रसंग यहीं गुरुकुल के अतिथिगृह में बैठकर लिखा जा रहा है। 
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-वर्ग एवं संरक्षक 


प्रधान 


समाज के किसी भी सदस्य द्वारा अपने अधिकारियों पर टिप्पणी करना बडे 
जोखिम का काम है और जब वह टिप्पणी लिखकर की जाए तो यह जोखिम और 
भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं इस विषय में कई कारणों से सौभाग्यशाली हूँ। पहला 
कारण तो यह है कि आर्य समाज साकेत की मई सन्‌ 1999 में स्थापना से लेकर, 
आज, सन्‌ 2011 तक की 32 वर्ष की अवधि में, अपने विदेश प्रवास के दो वर्षों 
को छोड़कर, शेष 30 वर्षो तक मैं स्वयं किसी न किसी रूप में समाज का 
अधिकारी रहा हूँ जिसमें सबसे लम्बा, लगभग 17 वर्ष का कार्यकाल प्रधान 
के रूप में दायित्व निर्वाह करने का रहा है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि 
मैं स्वयं पर तो अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझ पर 
टिप्पणी कोई अन्य अधिकारी या सदस्य ही कर सकता है। मुझे पता नहीं मुझ 
पर किसी प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं या नहीं | हाँ, कभी-कभी कुछ सदस्यों 
ने प्रशंसात्मक वाक्यों से मेरा उत्साहवर्धन अवश्य किया है। लेकिन इतने लम्बे 
कार्यकाल में यह तो संभव नहीं है कि मेरे प्रति प्रतिकूल टिप्पणियाँ न की गई हों, 
किंतु वे मेरे सामने नहीं आई | मैं इसे अपने सदस्यों और अधिकारियों की अपने प्रति 
उदारता की समझता हूँ। यदि वे मेरे सामने आई होती तो मैं Ge यहाँ देने का 
साहस जुटाने की कोशिश अवश्य करता | 


मेरे सौभाग्यशाली होने का दूसरा कारण यह है कि हमारी समाज का 
इतिहास परस्पर विशवास और सहयोग का इतिहास रहा है, उठा-पटक और 
आलोचना-प्रत्यालोचना का इतिहास नहीं। ऐसी स्थिति में किसी के प्रति किसी 
प्रतिकूल टिप्पणी की संभावना स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इस सद्भाव और 
सहयोग की चर्चा सर्व सम्मत निर्वाचन शीर्षक के अंतर्गत की जा चुकी है जिसे 
यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 

जैसी कि 'आर्य समाज साकेत का शुमारंभ' तथा “सर्वसम्मत निर्वाचनः 
शीर्षकों के अंतर्गत चर्चा की जा चुकी है श्री सुंदरलाल भाटिया इसके संस्थापक 
प्रधान थे। वे क्योंकि जयपुर रहते थे और कभी-कभी दिल्ली आते थे अतः 
उन्होंने प्रथम निर्वाचन के समय ही प्रधान पद छोड़ने की इच्छा प्रकट की 
परिणामतः उनके स्थान पर श्री लखीराम कटारिया को प्रधान चुन लिया गया। 
श्री कटारिया निरंतर 9 वर्ष और कुछ अंतराल के बाद फिर से 2 वर्ष तक, कुल 
मिलाकर 11 वर्ष समाज के प्रधान रहे। जहाँ तक मैं जानता हँ. उन्होंने कभी भी 
किसी को भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का अवसर प्रदान नहीं किया। उन 
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पर यदि कोई टिप्पणी की जा सकती है तो वह यही हो सकती है कि वे बहुत 
ही सज्जन व्यक्ति हैं और आर्य समाज साकेत के आरंभिक वर्षों में इसे सुदृढ़ 
आधार प्रदान करने में उन्होंने बहुत निष्ठा के साथ अथक परिश्रम किया है जिसकी 
झलक आपको इस पुस्तक में अनेक स्थानों पर मिलेगी | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
83 वर्षीय श्री लखीराम कटारिया कई वर्ष से अस्वस्थ हैं और इन पंक्तियों के लिखे 
जाने के समय घर से बाहर आने-जाने में प्रायः असंमर्थ हैं | 

शेष 4 वर्ष की अवधि में प्रधान पद का दायित्व रक्षा मंत्रालय से अवकाश 
प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी शेखंसराय निवासी श्री सत्यदेव शर्मा ने संभाला। 
वे विद्वान हैं और उनसे हमारी समाज का परिचय उनके प्रवचनों के माध्यम से 
ही हुआ था। वे हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के अतिरिक्त स्पेनी, फ्रेंच, जर्मन एवं 
पुर्तगाली भाषा के भी ज्ञाता है। इस समय श्री सत्यदेव शर्मा 92 वर्ष की आयु पार 
कर चुके हैं, स्वस्थ हैं किंतु घर से बाहर कम ही आते-जाते हैं। उनकी पत्नी (स्व.) 
श्रीमती चारू शीला शर्मा की भी आर्य समाज में गहरी निष्ठा थी। साथ ही वे 
अच्छी गायिका भी थी | 


उपप्रधान 

डॉ. अनिल विद्यालंकार हमारे संस्थापक उपप्रधान हैं वे मूलतः गुरुकुल 
कांगड़ी के स्नातक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएच.डी. हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसं 
गान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ (एन.सीःई.आर.टी) में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रहे हैं और 
वहाँ से अवकाश प्राप्त करने के बाद वैदिक चिंतन के प्रचार-प्रसार में संलग्न है । 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि (जैसा कि अन्यत्र भी संकेत किया जा चुका है) 
श्री लखीराम कटारिया द्वारा प्रधान पद छोड़ देने के बाद मेरी इच्छा थी कि प्रो. 
विद्यालंकार आर्य समाज साकेत के प्रधान पद का दायित्व संभालें लेकिन उन्होंने 
अपनी सहमति नहीं दी। 

प्रो. अनिल विद्यालंकार काफी समय तक हमारे साप्ताहिक सत्संगों में प्रवचन 
करते रहे हैं | सन्‌ 1993 की वार्षिक रिपोर्ट में इसी ओर संकेत करते हुए कहा गया है < 
प्रो. विद्यालंकार की उपनिषदों पर कथा होती रही'। वैदिक चिंतन के 
प्रचार-प्रसार की दृष्टि से उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जापान में जापानी 
भाषा के माध्यम से संस्कृत का शिक्षण तथा गीता एवं वैदिक दर्शन पर 
प्रवचन हैं। वे एक जापानी संस्था के निमंत्रण पर वर्ष में कई बार जापान 
जाते रहे हैं और इस कार्य को क्रियान्वित करते रहे हैं। उनके संस्कृत शिक्षण 
संबंधी पाठ कम्प्यूटरीकृत हैं। जापानी माध्यम से संस्कृत भाषा सिखाने के संदर्भ में 
प्रकाशित उनकी रचनाएं 'न्यूमोन संस्कृत' (संस्कृत प्रवेशिका) तथा कि होन बौन 
एवा जिशो (संस्कृत-जापानी प्राथमिक शब्दकोश) विशेष उल्लेखनीय हैं। उनकी 
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गीतासार Tee 'नीमेक पुस्तका का जापानी में अनुवाद हो चुका है। सौम्य 
स्वभाव डॉ. विद्यालंकार का अध्ययन-क्षेत्र काफी विस्तृत है। उनसे आर्य समाज 
साकेत को बहुत प्रेरणा मिलती रही है | 82 वर्षीय प्रो. अनिल विद्यालंकार वर्तमान में 
आर्य समाज साकेत के संरक्षक हैं। 

पेशे से इंजीनियर और उस समय अवकाश प्राप्त श्री एस.आर. सोइन 
(सुखदेव राज सोइन) एक वर्ष तक हमारे उपप्रधान रहे। वे तत्कालीन मंत्री 
श्री राजेश्वर चंद्र गुणसागर के पड़ौसी थे और उन्हीं के कारण आर्य समाज से 
जुड़े थे अन्यथा उनका आर्य समाज से कोई विशेष संबंध नहीं था। इसके बावजूद 
उन्होंने आर्य समाज के लिए भूमि प्राप्त करने में भरपूर सहयोग दिया। इसके साथ 
ही वे भवन-निर्माण की देख-रेख भी करते रहे | 29 मार्च 1986 की अंतरंग सभा की 
मीटिंग में उल्लेख है कि निर्माण कार्य की देख-रेख के लिए एक समिति गठित की 
गई जिसके सदस्य श्री एस.आर. सोइन, श्री पी.एस. डबास तथा श्री जी.एस. 
भाटिया थे। इस समिति में किसी और सदस्य को शामिल करने का अधिकार भी 
श्री एस.आर. सोइन को दिया गया। वे लगभग एक वर्ष तक ही इस पद पर रहे और 
आगामी निर्वाचन के समय उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उनके स्थान पर किसी अन्य 
का निर्वाचन कर लिया जाए। बाद में वे साकेत से ईस्ट ऑफ कैलाश चले गए थे। 
स्मरणीय है कि अमरीका निवासी उनके बड़े बेटे श्री राज सोइन ने, हमारे पूर्व प्रधान 
श्री लखीराम कटारिया द्वारा होडल (हरियाणा) से लगभग 6 कि.मी. पहले राष्ट्रीय 
राजमार्ग नं. 2 पर स्थापित महर्षि दयानंद स्मारक केन्द्र के परिसर में अपने पिता 
स्व. श्री सुखदेवराज सोइन की स्मृति में एक भव्य हस्पताल का निर्माण कराया है 

श्री कृष्णलाल वाही सन्‌ 1988-89 तथा 1989-90 में दो वर्ष के लिए आर्य 
समाज साकेत के उपप्रधान रहे। उन्हें यह पद एक प्रकार से उनके सम्मानार्थ ही 
प्रदान किया गया था। उनकी इस में कोई रुचि नहीं थी। बाद में उनको समाज का 
संरक्षक भी मनोनीत किया गया। 

आर्य समाज साकेत की नियमावली के अनुसार उपप्रधान के दो पद हैं। 
ऊपर उल्लेखित प्रोफेसर विद्यालंकार, श्री एस.आर. सोइन तथा श्री कृष्णलाल 
वाही सहित आरंभ से लेकर सन्‌ 2010-11 तक श्री अर्जनदेव, श्री राजेन्द्रपाल 
गुप्त, श्री वीरपाल सिंह, श्री यज्ञदत्त सरदाना, डॉ. यशवीर भल्ला तथा मैंने 
समाज के उपप्रधान पद के दायित्व का निर्वाह किया है। 

समाज के उपप्रधान रहे अन्य सदस्य श्री अर्जनदेव ने श्री सतपाल सूद के 
निधन के बाद हमारी ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी के मुख्य प्रबंधक का दायित्व अनेक वर्ष 
तक, तब तक संभाला जब तक कि अस्वस्थ होने के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ 
नहीं हो गए। श्री अर्जनदेव सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर के pal pac आवा 
प्राप्त थे और सन्‌ 1950 के दशक में अपने सरकारी कार्य के संबंध में इंग्लैंड रह 
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चुके थे। वे डिस्पेंसरी के कार्य को पूरा समय दे कर उसी निष्ठा के साथ संभालते थे 
जिस निष्ठा के साथ उन्होंने अपना सरकारी दायित्व निभाया था। वे अच्छे प्रशासक 
थे और अनुशासन के विषय में बड़े दृढ़ थे। उन्होंने डिस्पेंसरी की जो प्रबंध-व्यवस्था 
लागू की थी हम आज तक उसी का पालन कर रहे हैं और उसमें कुछ जोड़ नहीं 
पाए हैं। श्री अर्जन देव आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन 
जाता हो जब डिस्पेंसरी के प्रसंग में उनकी चर्चा न होती हो। इनकी विशेष चर्चा 
ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी के प्रबंधन के अंतर्गत पहले की जा चुकी है। 
हमारे उपप्रधान रहे तीसरे सज्जन श्री राजेन्द्रपाल गुप्त हैं | श्री गुप्त सर्वथा 
निरभिमानी तथा कर्मठ स्वभाव के व्यक्ति हैं | नई दिल्ली के केन्द्रीय कर्मचारियों में वैदिक 
धर्म का प्रचार करने के लिए गठित आर्य समाज बोट क्लब (इंडिया गेट के 
पास) में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। बिना भवन और कार्यालय वाली 
इस समाज की स्थापना की कहानी भी काफी रोचक है। भोजनावकाश के समय, 
बोट क्लब के आस-पास स्थित उद्योग भवन, वायु भवन, रेल भवन, कृषिभवन तथा 
शास्त्री भवन आदि से निकलकर जब हजारों सरकारी कर्मचारी बोट क्लब क्षेत्र में 
बैठ कर भोजन करने, विश्राम करने, TS लगाने, धूप सेंकने या ताश खेलने आदि के 
लिए एकत्र होते थे तो इनकी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ पौराणिक प्रचारक 
वहाँ अपने मत का प्रचार करने लगे। एक दिन अपने प्रचार_कार्यक्रम में उन्होंने 
महर्षि दयानंद पर एक प्रतिकूल टिप्पणी कर दी जो वहां पर उपस्थित आर्य समाजी 
विचारधारा के लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने उस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया 
की और यही प्रतिक्रिया बोट क्लब आर्य समाज को जन्म दे गई श्री राजेन्द्रपाल 
गुप्त के साथ केन्द्रीय सरकार में सेवारत और बहुत लम्बे समय तक दक्षिण दिल्ली 
वेद प्रचार मण्डल के महामंत्री रहे श्री रामशरण दास आर्य भी वहां उपस्थित 
थे। परिणामतः दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल के तत्वावधान में वह समाज चलने 
लगी। भजनीक और वक्ता पहुंचने लगे, बालमीकि रामायण की कथा भी होने लगी, 
30-40 श्रोता नियमित रूप से उपस्थित होने लगे और विशेष कार्यक्रमों में यह 
संख्या 100 से 150 तक के sins को छूने लगी। श्री राजेन्द्रपाल गुप्त सन्‌ 1975 
से लेकर अपने अवकाश प्राप्ति के वर्ष सन्‌ 1994 तक इस समाज में नियमित श्रोता, 
वक्ता तथा प्रबंधकर्ता के रूप में सक्रिय रहे और इसके साथ ही वर्श 1980 से 1985 
तक वे इसके प्रधान भी रहे। केन्द्रीय कर्मचारियों में वैदिक चिंतन के प्रचार-प्रसार 
के साथ-साथ इस समाज का एक लाभ यह भी हुआ कि वहां उपस्थित ग्रामीण 
पृष्ठभूमि के श्रोताओं ने अपने-अपने गांवों में निष्क्रिय हो गई समाजों को सक्रिय 
किया और कई ने नई समाजों की स्थापना की। 


श्री गुप्त भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने के बाद फरीदाबाद चले ग 
लेकिन हमारी समाज से उनका संपर्क आज भी है। वे हमारे सभी उत्सवों में तो आते 
ही हैं साथ ही हम जब भी आमंत्रित करते हैं तो वक्ता के रूप में भी सहयोग 
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हैं। आजकल वें'उल्लीही' कॉर्यकेत्री' सुश्री नीता गुप्ती जी के साथ मिलकर ऋग्वेद 
का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं और सात मण्डल पूरे कर चुके हैं। 

उपप्रधान का दायित्व निभाने वाले चौथे सदस्य श्री वीरपाल सिंह थे जो 
जून 1989 में आर्य समाज साकेत के आजीवन सदस्य बने| सरल और शांत स्वभाव 
श्री वीरपाल सिंह की औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं थी लेकिन उनका स्वाध्याय 
बहुत अधिक था | महर्षि दयानंद के सभी ग्रंथों के साथ-साथ उन्होंने योग दर्शन 
तथा सांख्य दर्शन आदि का भी विशेष रूप से स्वाध्याय किया था। वे मुझसे कई 
वर्ष छोटे थे, गहरे मित्र थे और उनकी किसी पद पर रहने की रुचि बिल्कुल नहीं 
थी। वे उपप्रधान और फिर कुछ बाद में यदि समाज के मंत्री रहे तो केवल मेरे 
आग्रह के कारण | 

मैंने और श्री वीरपाल सिंह ने भारत की अनेक यात्राएँ एक साथ कीं और वे 
भी अपनी गाड़ी द्वारा उसे स्वयं चलाते हुए। हिमालय के अनेक दुर्गम स्थानों जैसे 
बद्रीनाथ, केदारनाथ, फूलों की घाटी, हेमकुण्ड साहब, गोमुख तथा यमुनोत्री आदि 
अनेक स्थानों पर हम गए। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी से और 
फिर पदयात्री के रूप में। हम पूरा राजस्थान भी अपनी गाड़ी से घूमे। एक बार 
तो हम अतिउत्साही हो कर जैसलमेर से 45 कि.मी. आगे मरुभूमि में, पर्यटकों के 
अंतिम बिन्दु सम को भी पार कर गए और जब लौटने लगे तो गाड़ी के पहिएं रेत 
में फंस गए। इसके साथ ही गाड़ी को आगे-पीछे करने में फोर बाई फोर (four 
by four) गियर वाली उस गाड़ी का गियर अटक गया। यह तो हमारा सौभाग्य ही 
था कि भारत-पाक सीमा की किसी सैन्य चौकी से जैसलमेर की ओर लौटते हुए 
3-4 सैनिक ट्रक वहाँ से गुजरे और हमारे निवेदन पर उन्होंने हमारी गाड़ी को 
एक ट्रक से बांध कर न केवल बाहर निकाला बल्कि जैसलमेर में एक वर्कशॉप तक 
पहुंचा दिया। यदि वे सैनिक यह कृपा नहीं करते तो जो परेशानी हमें झेलनी पड़ती 
वह हमारी पूरी यात्रा को कष्टदायी बनाने के लिए काफ़ी थी। इसके साथ ही हमने 
अपनी निजी गाड़ी से 18,000 वर्ग फुट ऊंचा तांगलंग ला पार कर लद्दाख क्षेत्र का 
भी भ्रमण किया | जब सन्‌ 2000 में लदा क्षेत्र में हुए पाकिस्तानी आक्रमण के समय 
लोगों ने जिस कारगिल का नाम सुना था उस युद्ध से पांच वर्ष पहले सन्‌ 1995 
में हम कारगिल में रह चुके थे। इसी प्रकार दिल्ली से गाड़ी चलाते हुए गुजरात 
के कच्छ क्षेत्र के भचाऊ, अंजार, गांधीधाम, मुज, धौलावीरा (कच्छ के उगा 
खुदाई में निकला मोन जो दड़ों का समसामयिक एक नगर) के अतिरिक्त इसी प्रांत 
के माण्डवी, काठियावाड़, टंकारा, पोरबंदर, द्वारकाधीश, वेरावल, सोमनाथ, 
जूनागढ़ तथा अहमदाबाद की यात्रा भी की थी। उड़ीसा के अनेक गुरुकुलो में 
भी हम प्रतिवर्ष साथ जाते थे। अप्रासंगिक सी लगने वाली ये पंक्तियां a स 
यात्रा वृतांतों का विवरण देने के लिए नहीं लिखी हैं बल्कि श्री वीरपाल सिंह से मे 
अंतरंगता के कारण स्वतः ही मेरी लेखनी इस दिशा में चल पड़ी थी। 
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श्री वीरपाल सिंह बड़ी सात्विक वृत्ति के व्यक्ति थे। सात्विक भोजन, प्रातः 
5 बजे से पहले उठकर प्राणायाम, ध्यान तथा नियमित सैर और व्यायाम उनकी 
दिनचर्या में शामिल थे। ऐसा सरल सात्विक जीवन होने के बावजूद मई 2010 में 
उनका असामयिक निधन हो गया जिसका हमें अब तक गहन दुःख है। इस प्रसंग 
में यह शुभ संकेत है कि उनके छोटे बेटे श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी (जो हमारी समाज 
का पिछले लगभग 9-10 वर्ष से निःशुल्क ऑडिट भी कर रहे हैं) हमारे कार्यक्रमों 
में सपरिवार शामिल होते हैं मेरी उनसे अपेक्षा है कि भविष्य में वे समाज का और 
बड़ा दायित्व भी संभालेंगे | 
वर्तमान में उपप्रधान के दो पदों का दायित्व श्री यज्ञदत्त सरदाना तथा 
डॉ. यशवीर भल्ला संभाल रहे हैं। श्री यज्ञदत्त सरदाना सन्‌ 2001-2002 से 
समाज के उपप्रधान चले आ रहे हैं। वे गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं और समाज 
द्वारा आयोजित नवचेतना शिविरों तथा योग साधना एवं वैदिक संस्कार 
शिविरों में उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त होता है| उनके सौम्य स्वभाव तथा कार्यों 
की विशेष चर्चा सर्वसम्मत निर्वाचन तथा तन-मन का संतुलन शीर्षको के अंतर्गत 
की जा चुकी है अतः यहाँ उसकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं होगा। 
हमारे दूसरे उपप्रधान डॉ. यशवीर भल्ला जुलाई सन्‌ 1989 में आर्य समाज 
साकेत से जुड़े और वर्ष 2007-2008 से उपप्रधान के पद पर आसीन हैं। वे आर्य समाज 
साकेत की सब से बड़ी परियोजना 'धर्मार्थ ऐलोपैथिक डिस्पेसरी' के मुख्य प्रबंधक के रूप में 
अपना दायित्व कुशलता के साथ निभा रहे हैं डॉ. भल्ला इंजीनियरिंग में पीएच.डी. हैं और 
भारत हैवी इलैक्ट्रीक्ल्स से एक्जीक्यूटिव डायरैक्टर के पद से अवकाश प्राप्त हैं। 
oa पत्नी श्रीमती आरती भल्ला भी स्त्री समाज की गतिविधियों में सक्रिय रहती 
| 
मंत्री 
श्री राजेश्वर चन्द्रगुण सागर सक्सेना आर्य समाज साकेत के संस्थापक 
मंत्री थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के आरंभिक वर्षों में लगभग सात वर्ष तक 
अपने कार्य को बखूबी निभाया | वे एक उच्च सरकारी पद से अवकाश प्राप्त थे 
कार्यालयी व्यवस्था को अच्छी तरह जानते थे। इनके बाद लगभग सात वर्ष तक 
श्री राजेन्द्रपाल गुप्त इस पद पर रहे | वे बहुत स्वाध्यायशील और कर्मठ व्यक्ति Z| 
उनकी विशेष चर्चा उपप्रधान शीर्षक के अंतर्गत की जा चुकी है | इसके बाद तीन-चार 
वर्ष तक इस दायित्व को मैंने निभाया | दरअसल जब मैं सन्‌ 1992 में अपने विदेश प्रवास 
से लौटा तो उस समय श्री राजेन्द्रपाल गुप्त मंत्री और श्री सत्यदेव शर्मा प्रधान थे 
और संयोग से दोनों ही साकेत से बाहर के निवासी थे। एक रामकृष्ण पुरम के 
शेख सराय के। ये दोनों ही समाज से काफी समय से संबद्ध थे और साथ 
वैदिक चिंतन के विद्वान भी, लेकिन साकेत से बाहर रहने के कारण समाज में प्राय 
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चर्चा होती रहती“ कि दोनो मु SAREE मस इक केत का होना ही 
चाहिए श्री राजेन्द्रपाल गुप्त का रामकृष्ण पुरम में निवास तो काफी दूर था। ऐसी 
स्थिति में यह सुझाव आया कि आगामी निर्वाचन में श्री गुप्त के स्थान पर कोई 
अन्य सदस्य मंत्री निर्वाचित किया जाना चाहिए | इसी विषय में चुनाव से कुछ पहले, 
समाज के संरक्षक श्री लखीराम कटारिया ने, एक दिन मुझ से बड़े संकोच पूर्वक 
पूछा --अगर आपको मंत्री निर्वाचित करना चाहें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? 
मैं उनकी बात को कुछ ठीक से समझा नहीं अतः कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की | 
वे अपनी बात को स्वयं ही स्पष्ट करते हुए बोले -'मेरा मतलब. है आप पहले 
प्रधान रह चुके हैं और उसके बाद मंत्री बनना एक तरह से पदावनति है' | मुझे बड़ी हँसी 
आई और कहा -'यदि मैं मंत्री नहीं बना और सामान्य सदस्य ही रहा तब तो यह बिल्कुल 
ही अधोगति मानी जाएगी और समाज में आना ही कठिन हो जाएगा | फिर तो जो-जो 
प्रधान आदि के पद से हटते जाएंगे वे समाज के लिए निरर्थक होते जाएंगे। मैं तो 
समझता हूँ ये संस्थाएँ अपने और साथ ही समाज के परिष्कार की संस्थाएँ हैं | यदि 
यहाँ पद को दृष्टि से रखकर सदस्य आएंगे तो न तो उनमें सुधार होगा और न 
समाज में।' मेरी इस भाषणात्मक स्वीकृति का परिणाम यह हुआ कि आगामी चुनाव 
में, हमारी समाज की परंपरा के अनुरूप, मुझे सर्वसम्मति से मंत्री बना दिया गया 
और इस दायित्व को मैंने चार वर्ष तक निभाया। चार वर्ष के बाद (सन्‌ 1997 में) 
मुझे फिर से प्रधान बना दिया गया और यह जिम्मेदारी अपनी क्षमता के अनुसार, इन 
पंक्तियों के लिखे जाने के समय तक, निरंतर निभाता चला आ रहा हूँ। 

मेरे बाद एक वर्ष के लिए श्री मनमोहन आहूजा मंत्री पद पर रहे और 
उनके बाद 2 वर्ष तक इस कार्य को श्री वीरपाल सिंह ने संभाला। श्री वीरपाल सिंह 
और श्री मनमोहन आहूजा का विशेष उल्लेख क्रमशः उपप्रधान तथा कोषाध्यक्ष 
शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। श्री वीरपाल सिंह के बाद मंत्रीपद का दायित्व 
श्री श्यामसुन्दर मनवाणी ने संभाला। वे 7 वर्ष तक मंत्री रहे और अपना दायित्व 
अच्छी तरह निभाया। मंत्री होने के साथ-साथ वे डिस्पेंसरी के प्रबंधन में भी सहयोग 
करते रहे और आवश्यकता पड़ने पर कोषाध्यक्ष का काम भी संभालते we इसके 
बाद श्री ओमप्रकाश अरोड़ा ने यह कार्य किया लेकिन स्वास्थ्य से लगभग 
एक वर्ष बाद ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद मैंने बड़ी कठिनाई से इस 
कार्य के लिए कार्यकारिणी के बड़े पुराने सदस्य श्री सोमराज अम्बा को तैयार 
किया लेकिन कुछ ही दिन के बाद उन्होंने भी इस कार्य को कर पाने में अपनी 
असमर्थता प्रकट कर दी। 

योग्य मंत्री न मिलने के कारण मुझे बड़ी कठिनाई हो रही थी। i 
स्थिति में मेरा ध्यान, सन्‌ 2007 में आर्य समाज साकेत की आजीवन सदस्या i 
और कई डी.ए.वी. स्कलों से संबद्ध अनुभवी शिक्षिका और मुख्य अध्यापिका sa 
श्रीमती प्रमिला नैयर की ओर गया। Se आर्यसमाजी विचार अपनी पारिवारिक 
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परम्परा से मिले थे और डी.ए.वी. संस्थाओं से जुड़ी होने के कारण वे इस दिशा में 
सक्रिय भी थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने तदर्थ रूप से उनकी 
नियुक्ति करते हुए मंत्री-पद के खाली स्थान को भर दिया। इसके बाद आगामी 
चुनाव (वर्ष 2009) में उनका विधिवत्‌ निर्वाचन हो गया और तब से वे इस दायित्व 
को कुशलता पूर्वक निभा रही हैं। 


कोषाध्यक्ष 

हमारी समाज के संस्थापक कोषाध्यक्ष श्री मनमोहन आहूजा हैं जो उस 
समय पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत थे। श्री आहूजा और मैं साकेत के एम ब्लॉक 
में पास-पास ही रहते हैं इसलिए आर्य समाज साकेत की स्थापना से पहले ही हमारा 
एक दूसरे से अच्छा परिचय रहा है। अपने बैंक के कार्यो में अत्यधिक व्यस्त होने 
के बावजूद उन्होंने आर्य समाज के कोषाध्यक्ष के दायित्व को भी बखूबी संभाला | वे 
सन्‌ 1979-80 से लेकर 1984-85 तक 6 वर्ष लगातार कोषाध्यक्ष के पद पर रहे 
और फिर सन्‌ 1988-89 से लेकर सन्‌ 1996-97 तक 9 वर्ष के लिए | इस प्रकार 
उन्होंने 15 वर्ष तक कोषाध्यक्ष के दायित्व का निवर्हन किया। बहुत साल पहले वे 
पंजाब नेशनल बैंक से सेवा निवृत्त हो चुके हैं। इस समय उनकी आयु 79 वर्ष है। 
थोड़े अस्वस्थ रहते हैं और समाज की गतिविधियों में सक्रिय भाग नहीं ले पाते। 
15 वर्ष तक समाज के कोषाध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने अपना कार्य बहुत लगन 
और निष्ठा के साथ किया। वे बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं| यदि मैं उन्हे 
सज्जनता की प्रतिमूर्त्ति कहूँ तो सर्वथा उचित होगा | 

श्री आहूजा के शरूआती 6 वर्ष के कार्यकाल के बाद दो-तीन वर्ष 
के लिए कोषाध्यक्ष का कार्य सेना से अवकाश प्राप्त मेजर ऑकार सिंह ने 
संभाला। वे आर्य समाज मंदिर से कुछ ही दूर डी.डी.ए. फ्लैट्स (अब गोल्फ व्यू 
आपार्टमेंट्स) में रहते थे और प्रातःकालीन यज्ञ में भी बड़ी श्रद्धा से भाग लेते 
थे। उन्होंने कोषाध्यक्ष का कार्य भी सैनिक जैसे अनुशासन के साथ किया। 
अपने अस्वास्थ्य के कारण उन्हें यह कार्य छोड़ना पड़ा और फिर से यह दायित्व 
श्री मनमोहन आहूजा को संभालना TST | 


सन्‌ 1988 में हमारी ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी की स्थापना के बाद से यह 
अनुभव हुआ कि हमारा ज्यादातर लेन-देन इस डिस्पेंसरी के कारण होता हैं। 
परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि एक सहायक कोषाध्यक्ष भी नियुक्‍त किया 
जाए जो डिस्पेंसरी का ही हिसाब-किताब रखे और साल के अंत में डिस्पेंसरी तथा 
शेष समाज का हिसाब मिलाकर एक कर दिया जाए। यह व्यवस्था केवल चार वर्ष 
चली और इस अवधि में श्री एम.एम. अरोड़ा (एक वषी, श्री सत्पाल सूद (एक 
वर्ष) तथा श्री के.एन. चावला (दो वर्ष) ने सहायक कोषाध्यक्ष के रूप में अपना 
सहयोग दिया। ; 
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वर्ष 1087288" मैं” कोषीध्यक्षकी "दायित्व श्री श्यामसुदर मनवाणी ने 
संभाला और तीन वर्ष तक बड़ी कुशलता के साथ इस कार्य को किया। जैसा 
कि पहले उल्लेख किया जा चुका है इस के बाद वे समाज के मंत्री बने और 
कोषाध्यक्ष का कार्य-भार श्री यशवंत राय कपूर ने संभाला | श्री यशवंत राय 
कपूर पंजाब नेशनल बैंक से क्षेत्रीय प्रबंधक के पद से अवकाश प्राप्त हैं और 
साकेत के उसी डी ब्लॉक में रहते हैं जिसमें आर्य समाज मंदिर स्थित है। 
श्री कपूर सन्‌ 2000-2001 में कोषाध्यक्ष बने और सन्‌ 2008-2009 तक लगातार 9 वर्ष 
इस कार्य को बड़ी लगन और निष्ठा से करते रहे | बैंक से अवकाश प्राप्त करने के बाद 
श्री यशवंतराय कपूर कोई सामाजिक कार्य करने की दृष्टि से आर्य समाज साकेत 
में आए थे और मेरी तथा उनकी भेंट कैसे हुई थी इस की चर्चा कहीं अन्यत्र की 
गई है। श्री कपूर आजकल डिस्पेंसरी के प्रबंधन में सहयोग दे रहे हैं और जरूरत 
पड़ने पर कोषाध्यक्ष का काम भी संभालते रहते हैं। 

पिछले दो वर्ष से कोषाध्यक्ष का कार्यभार डॉ. अर्जुनदेव तनेजा संभाले हुए 
हैं। बीकानेर विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त डॉ. तनेजा यद्यपि साकेत निवासी न 
होकर पड़ौस में स्थित 'फ्रीडम फाइटर्स एन्क्लेव' के निवासी हैं किंतु इसके बावजूद 
नियमित रूप से प्रातः कालीन यज्ञ में आते हैं। यज्ञ के बाद वे प्रतिदिन एक-दो 
घंटे के लिए कार्यालय में बैठकर अकाऊंट्स का काम संभालते हैं। उनके पास 
हिसाब-किताब संबंधी प्रत्येक विवरण विस्तार से उपलब्ध रहता है । प्रत्येक दानी 
को समाज की ओर से धन्यवाद पत्र भेजना भी उनका नियमित कार्य है। वे लेखे 
का कोई भी काम कल पर नहीं छोडते और समाज के खातों की पास बुक अद्यतन 
(up to date) रखते हैं| अपने कार्य के प्रति उनकी निष्ठा अनुकरणीय है | 


उपमंत्री / संयुक्त मंत्री 

आर्य समाज साकेत के संविधान के अनुसार संयुक्त मंत्री का भी Er पद 
है जिसे हमारी कार्यवाहियों में कभी उपमंत्री कहा गया है और कभी संयुक्‍त मंत्री | 
मुझ सहित श्री सिकंदरलाल बवेजा, श्री राजेन्द्रपाल गुप्त, श्री वीरपाल सिंह, 
श्री भीमसेन मेहता, श्री ओमप्रकाश कटारिया, श्री अनुज सोम ने इस पद 
के दायित्व का निर्वाह किया है। वर्तमान में श्री कृष्णकुमार सरदाना समाज के 
संयुक्त मंत्री हैं| 
प्रचार मंत्री 

आर्य समाज साकेत के उद्देश्यों और गतिविधियों को प्रचारित करने bas 
प्रचार मंत्री भी नियुक्त किया जाता रहा है। इस पद पर श्री ज्ञानसागर मालग, 
श्री कर्मवीर बंसल, श्री चन्द्रमान सेतिया, श्री अनुज सोम तथा श्री बलराज 


सेजवाल ने समय-समय पर कार्य किया है। 
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पुस्तकालयाध्यक्ष 
हालांकि आर्य समाज साकंत का पुस्तकालय अपनी पूरी साज-सज्जा के 
बावजूद सफल नहीं हो पाया। किंतु फिर भी इस आशा के साथ कि कभी न कभी 
यह पुस्तकालय चलने लगेगा, पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्‍त की जाती रही है। इस 
पद पर कार्य करने वालों में श्रीमती सुचित्रा भाटिया, श्रीमती ललिता मेहता, 
श्रीमती प्रेम बवेजा, श्री ओमप्रकाश गुगलानी तथा श्री जितेन्द्र मोहन मेहता 


के नाम शामिल हैं। 


लेखापरीक्षक 

लेखापरीक्षक कोई पद नहीं है किंतु फिर भी यह एक संवैधानिक अनिवार्यता 
है। इसका दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसकी नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की 
जाती है। जिन आंतरिक तथा बाहय लेखापरीक्षकों ने इस दायित्व को निभाया है 
उनमें श्री ज्ञानसागर भाटिया, श्री सुरेन्द्रनाथ सखूजा, श्री बी. बी. चौधरी, 
रवीन्द्र के. चौधरी एंड कम्पनी के नाम उल्लेखनीय हैं। इस कम्पनी के मालिक 
श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी न केवल पिछले 9-10 वर्ष से हमारी समाज का निःशुल्क 
ऑडिट कर रहे हैं बल्कि हमारे कार्यक्रमों में भी नियमित रूप से शामिल होते हैं। 


संरक्षक 

अनेक शैक्षिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदि संस्थाओं में किसी प्रसिद्ध 
विद्वान, बहुश्रुत समाज सेवी तथा प्रबुद्ध राजनेता को अपना संरक्षक बनाने का प्रचलन 
रहा है। यह ध्यान देने की बात है कि ऐसा व्यक्ति उन संस्थाओं का साधारण सदस्य 
या पदाधिकारी नहीं होता और संस्था की सामान्य गतिविधियों में उसकी कोई भूमिका 
नहीं होती। वह समाज का एक जाना-पहचाना व्यक्तित्व होता है जिसे अपने साथ 
जोड़कर कोई संस्था गौरवान्वित अनुभव करती है | 

इधर प्रायः छोटी-मोटी सभी संस्थाओं में यह प्रचलन हो गया है कि 
उनका कोई संरक्षक हो। आर्य समाजें भी इसका अपवाद नहीं हैं। आर्य समाजों 
में भी संरक्षक का पद कोई वैधानिक पद न होकर अनेक वर्ष से चली आ 
परम्परा का ही परिणाम है। ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को संरक्षक बनाने 
का विधान नहीं है तो उसे हटाने का भी विधान नहीं है। इस के साथ ही समाज 
के किसी सदस्य को संरक्षक बना दिए जाने पर क्या वह सामान्य सदस्य बी 
रह सकता है, क्या वह सामान्य गतिविधियों में भाग ले सकता है और कया उसे 
आवश्यकता पड़ने पर समाज के एक साधारण सदस्य की तरह मतदान क 
अधिकार है, आदि प्रश्‍न भी अनुत्तरित हैं। वस्तुतः आर्य समाज का कोई प्रधान i 
अन्य वरिष्ठ अधिकारी अनेक वर्ष तक पद पर रहने के बाद जब उस पद पर 
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रहता तो कभी उसके सम्भीनार्थ AR SAY Seen एवणा आदि की तुष्टि के लिए 
उसे संरक्षक बना दिया जाता है | मेरा विचार है कि हम अधिकारियों को अपने 
पद के दायित्व से मुक्‍त होने के बाद एक सामान्य सदस्य के रूप में कार्य 
करने का स्वमाव विकसित करना चाहिए। 

समाज के संस्थापक प्रधान श्री सुंदरलाल भाटिया एक वर्ष तक ही 
इस पद पर रहे और इसके बाद जब श्री लखीराम कटारिया प्रधान चुन लिए 
गए तो सन्‌ 1980 में श्री भाटिया को समाज का संरक्षक मनोनीत कर दिया 
गया। वे जयपुर में रहते थे परिणामतः उनका समाज से कोई सक्रिय संबंध 
नहीं रहा। मार्च 1985 में उनका स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार सन्‌ 1986 में 
स्वास्थ्य-कारणों से मंत्री का पद छोड़ देने के बाद श्री राजेश्वरचंद्र गुणसागर 
सक्सेना को भी उनके सम्मानार्थ समाज का संरक्षक बना दिया गया। अस्वस्थ 
रहने के कारण तथा कभी-कभी अपने बच्चों के पास विदेश या दिल्ली से 
बाहर चले जाने के कारण श्री सक्सेना का संपर्क भी समाज के लगभग समाप्त 
हो गया। इस विवरण को यहाँ देने का उद्देश्य यह है कि जब सन्‌ 1989 में 
श्री लखीराम कटारिया ने प्रधान-पद छोड़ा और मुझे प्रधान निर्वाचित कर लिया गया 
तो संस्थापक प्रधान के रूप में श्री सुंदरलाल भाटिया और एक कर्मठ मंत्री के रूप 
में श्री सक्सेना की छवि तो मेरे मन में मौजूद थी लेकिन उनका संरक्षक रूप मेरी 
स्मृति में दर्ज नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि निवर्तमान प्रधान श्री कटारिया 
को संरक्षक-पद से सम्मानित करने की ओर मेरा ध्यान नहीं गया। ऐसी स्थिति में, 
लम्बे समय तक प्रधान रह चुके, श्री कटारिया ने समाज के एक साधारण सदस्य 
के रूप में कार्य करने में संभवतः असुविधा का अनुभव किया परिणामतः उन्होंने 
इच्छा प्रकट की कि उन्हें संरक्षक बना दिया जाए। कटारिया जी के प्रति सम्मान के 
बावजूद मैंने उनसे निवेदन किया कि ऐसा तो कोई पद संविधान में नहीं है। मैने 
संरक्षक के पद को लेकर वे सभी प्रश्‍न उनके सामने रखे जिनका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है। इस विषय में उनका एक ही कहना था -सभी आर्य समाजों 
में ऐसी परम्परा है'। इसके बाद समाज के प्रति उनके योगदान और हमारे मन में 
उनके प्रति सम्मान के कारण उन्हें सर्वानुमति से आर्य समाज साकेत का संरक्षक 
मनोनीत कर दिया गया | 

सम्मानार्थ संरक्षक बनाने की परम्परा के परिणाम स्वरूप जो-जो महानुभाव 
इस पद को सुशोभित कर चुके हैं उनमें श्री सुंदरलाल भाटिया, श्री राजेश्वर चंद्र 

सुशोभित कर चु FR 

गुणसागर सक्सेना, श्री लखीराम कटारिया, श्री कृष्णलाल वाही, शी 
शर्मा तथा प्रो. अनिल विद्यालंकार के नाम शामिल हैं। वर्तमान में श्री लखीराम . 
कटारिया तथा प्रो. अनिल विद्यालंकार आर्य समाज साकेत के संरक्षक हैं। 


आर्य समाज साकेत का इतिहास | 115 | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारे विद्वान 


आर्य समाजों को उनमें होने वाले रविवारीय सत्संगों, पारिवारिक सत्संगों, 
वार्षिकोत्सवों, वेद कथाओं, महर्षि दयानंद बोधोत्सव, आर्य समाज स्थापना दिवस 
एवं रामनवमी तथा कृष्ण जन्माष्टमी आदि अनेक आयोजनों के लिए पुरोहितों तथा 
विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है। पुरोहितों पर क्योंकि अलग से लिखा गया है 
इसलिए यहां केवल विद्वानों की चर्चा की जा रही है। वस्तुतः वैदिक चिंतन का 
प्रचार-प्रसार विद्वत वर्ग के बिना संभव ही नहीं है। गंभीर और दूरदृष्टा विद्वानों 
के बिना सारा प्रचार-तंत्र पंगु हो जाता है। इस दृष्टि से आर्य समाज साकेत को 
अनेक प्रबुद्ध वक्ताओं का सहयोग मिला जिनके प्रति हम नतमस्तक हैं। किंतु इसके 
साथ ही कुछ ऐसे वक्ताओं से भी सामना हुआ जिनकी विद्वत्ता के बावजूद कुछ 
खट्टी-मीठी स्मृतियाँ मेरे मस्तिष्क में अंकित हो गई | मेरी इच्छा थी कि इस विषय 
में यहाँ कुछ टिप्पणियाँ करूँ लेकिन यह बड़े जोखिम का काम था | अतः उन्हे यहाँ 
से बचाकर, बिना किसी के नाम का उल्लेख किए परिशिष्ट में दिया गया है | वस्तुतः 
जैसा कि पुस्तक की भूमिका में संकेत किया गया है कि प्रायः जीवितों का इतिहास 
नहीं लिखा जाता, वे अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। इतिहास का लेखन उनकी मृत्यु 
के बाद ही होता है, वह भी काफी समय बाद क्योंकि उनके कार्यों का मूल्यांकन 
व्यक्ति ही नहीं काल भी करता है अर्थात्‌ यह भी देखा जाता है कि उनके कार्य 
समय की कसौटी पर कितने खरे उतरे | 
आर्य समाज साकेत को जिन-जिन विद्वानों का सहयोग मिला उनके 
उल्लेख से पहले कुछ सामान्य चर्चा करना चाहूँगा। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय 
है कि पुरोहितों और विद्वानों के बीच में कोई सुनिश्चित विभाजक रेखा खींचना 
कठिन लगता है। पुरोहित वर्ग भी सामान्यतया अपने आप को विद्वानों की श्रेणी मे 
ही गिनता है और अनेक विद्वान भी यज्ञ एवं विभिन्न संस्कार संपन्न कराके पुरोहित 
की भूमिका निभाते हैं| फिर भी सुविधा के लिए आर्य समाज के क्षेत्र में अपनी सेवाए 
दे रहे सभी वक्ताओं या विद्वानों के निम्नांकित वर्ग बनाए जा सकते हैं : 
1. केवल पुरोहित कर्म में संलग्न | 
2. पुरोहित कर्म और प्रवचन दोनों में संलग्न | 
3. विद्वान (केवल प्रवचनों/भाषणों तथा गंभीर अध्ययन में संलग्न) | 
4. वानप्रस्थी एवं संन्यासी (इन में से अनेक ऊपर की श्रेणियों से ae 
चुके हैं तथा कुछ ऐसे हैं जो सामान्य गृहस्थ से वानप्रस्थ या संन्यास 
में दीक्षित हो गए हैं। 
5. गुरुकुलों या आश्रमों आदि के प्रबंधन में संलग्न उनके मुखिया, आचार्य 
या अध्यापक | 
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हम Aerar a a R ery के सम्पर्क में 
आए । आर्य समाज साकेत का यह सौभाग्य है कि उसे अनेक विख्यात विद्वानों 
एवं आर्य नेताओं का सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा | आर्य जगत के गौरव 
पं. शिवकुमार शास्त्री, प्रो. शेरसिंह तथा ओमप्रकाश त्यागी की तो, साकेत के 
निवासी होने के कारण, हमारी समाज पर विशेष कृपा रही है। साकेत आर्य समाज 
की स्थापना से लेकर आज तक जिन प्रमुख विद्वानों ने हमारे विभिन्न आयोजनों 
के अवसर पर अपने पांडित्यपूर्ण प्रवचनों से हमें प्रेरित किया है नीचे उनका साभार 
नामोल्लेख किया जा रहा है : 


श्रीमती उषा शास्त्री 

पं. मदनमोहन शास्त्री 

आचार्य विक्रम सिंह 

डॉ. तीर्थराज शास्त्री 

डॉ. जगन्नाथ शास्त्री 

प्रो. अनिल विद्यालंकार 

डॉ. पूर्ण सिंह डबास 

डॉ. (ब्र) नरेश कुमार 

पं. अभिविनय भारथी 'वेद बंधु' 


. पं. परमेश शास्त्री 

. श्री देवराज शास्त्री (एडवोकेट) 
. पं. मुनिशंकर वानप्रस्थी 

. पं. वेदपाल शास्त्री 

14. 
. श्री भूप सिंह 

. श्री आशानंद 

. श्री गोपाल शरण विद्यार्थी 
. पं. हरीशचन्द्र 

. डॉ. डी. एन. केशवानी 

. स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 
. श्री ओम प्रकाश त्यागी 

- पं. शिवकुमार शास्त्री 

- पं. सर्वेश शास्त्री 

. आचार्य रविदत्त गौतम 


श्री विष्णु सहाय 'साधक' 


25. 
26. 


27. 
28. 
29. 
30. 


31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
` पं. दयानंद शर्मा 

. श्री उदयश्रेष्ठ 

, स्वामी प्रज्ञानंद 

_ श्रीमती सुशीला राजपाल 
` पं. राजेन्द्र कुमार (शास्त्री) 
` स्वामी दीक्षानंद सरस्वती 
डॉ. बालकृष्ण अकिंचन 


श्री धर्मवीर विद्यालंकार 

श्री प्रकाशवीर (सूरिनाम) 

श्री जगदीश प्रसाद वैदिक 

डॉ. वेद प्रताप वैदिक 

डॉ. कैलाश वाजपेयी 

आचार्य यशपाल सुधांशु 
(आजकल 'सुधांशु जी महराज) 
पं. जैमिनी शास्त्री 

पं. यशपाल शास्त्री 

श्रीमती प्रभात शोभा 

प्रो. शेरसिंह 

श्री बलराम निर्वृत्तानंद 

श्री सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार 
महात्मा देवेश 'भिक्षु 

श्री वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 

श्री सत्यदेव शर्मा 

आचार्य आशुतोष शास्त्री 
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48. रैस्टन चार्ल्स अंकोह 
(मंत्री आर्य वैदिक मिशन, घाना) 

49. श्री राजू वैज्ञानिक 

50. आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री 

51. श्री अवनीश कुमार 

52. पं. चन्द्रशेखर शर्मा 

53. प्रो. जयदेव आर्य 

54. आचार्य छविकृष्ण शास्त्री 

55. स्वामी जगदीश्वरानन्द 

56. डॉ. महावीर मीमाँसक 

57. आचार्य राम किशोर शर्मा 

58. डॉ. वेदपाल सुनीथ 

59. डॉ. महेश विद्यालंकार 

60. डॉ. शशि प्रभा कुमार 

61. पं. श्याम सुन्दर स्नातक 

62. पं. शिवकांत उपाध्याय 

63. स्वामी विद्यानंद सरस्वती 

64. श्री बलजीत शास्त्री 

65. श्री धर्मवीर शास्त्री 

66. श्री प्रियव्रत शास्त्री 

67. आचार्य वीरेन्द्र कुमार शास्त्री 
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69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 


पं. वेद प्रकाश श्रोत्रिय 
डॉ. प्रेमचंद श्रीधर 

श्री विजय गुप्त 

पं. गणेश राम शर्मा 

श्री ओमवीर शास्त्री 

प्रो. योगध्यान आहूजा 

श्री यज्ञदत्त सरदाना 
ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत 
श्री मेघश्याम वेदालंकार 
श्री मनजीत शास्त्री 

श्री बनारसी सिंह पत्रकार 
श्री विद्या प्रसाद मिश्र 

डॉ. धर्मपाल आर्य 

डॉ. शिव कुमार शास्त्री 
डॉ. सुनीति आर्या 

डॉ. सूर्यनारायण नन्द 
प्राचार्य श्यामलाल आर्य 
आचार्य अखिलेशवर 
आचार्य श्यामदेव 

आचार्य वीरेन्द्र विक्रम 


A ऊपर की सूची से स्पष्ट है कि इसमें आर्य जगत के अनेक प्रमुख नेताओं और 
विद्वानों के नाम सम्मिलित हैं। यह आर्य समाज साकेत का सौभाग्य ही है कि उसे 
ऐसी विभूतियों का सान्निध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ | 
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हालांकि आर्य समाज के छठे नियम में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज का 
उद्देश्य संसार का उपकार करना बताते हुए मुख्य उद्देश्य 'शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्नति करना' बताया है लेकिन इसके बावजूद वर्तमान स्थितियों में वह 
अधिकांशतः एक धार्मिक संस्था बन गई है। उसकी गतिविधियों में शारीरिक और 
सामाजिक विकास के लिए कम स्थान रह गया है। रही आत्मिक विकास की बात, 
जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। इस विषय में आप अधिक से अधिक यह कह सकते 
हैं कि आर्य समाज के कार्यक्रमों में होने वाले उपदेश या प्रवचन तथा अग्निहोत्र आदि 
कर्मकांड प्रायः आत्मिक विकास पर ही केन्द्रित होते हैं। हालांकि यह भी एक बड़े 
सर्वेक्षण का विषय है कि बीसियों वर्ष से आर्य समाज में जाने वाले लोगों 
में भी आत्मिक विकास की दृष्टि से कोई अंतर आया है या नहीं | 

ऊपर उल्लिखित अग्निहोत्र तथा दूसरे संस्कारों आदि कर्मकांडों के कराने 
के कारण प्रत्येक आर्य समाज को एक या अधिक पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती 
है। अधिकांश आर्य समाजें उन्हें रहने का स्थान दे देती हैं और प्रायः अपनी जीविका 
वे कार्यक्रमों / संस्कारों से प्राप्त होने वाली आय से चलाते हैं। समाज में होने वाले 
संस्कारों में पुरोहित की दक्षिणा के अतिरिक्त समाज का सेवा शुल्क या दान भी 
शामिल होता है जिससे समाज की आय में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जब 
वे बाहर कार्यक्रम कराने जाते हैं तो अपनी दक्षिणा के अतिरिक्त जहां संभव होता 
है, समाज के लिए भी दान लाते हैं। 

15 जून 1986 को हुई हमारी साधारण सभा की सातवीं बैठक की कार्यवाही 
में दर्ज है कि आर्य समाज साकेत में 19 फरवरी 1986 से पुरोहित की सेवाएं उपलब्ध 
हैं। वस्तुतः हमारी समाज में पुरोहित की यह पहली नियुक्ति थी। वे युवा थे और 
उनका नाम मनुदेव शास्त्री था। श्री मनुदेव दिल्ली के उपनगर नरेला के निवासी 
थे। कुछ दिन के बाद वे अपने घर गए और fet कारणों से लौट कर नहीं आए। 
इसके बाद आर्य समाज साकेत में कोई स्थायी पुरोहित नहीं रखा गया। यह कोई 
सुविचारित निर्णय नहीं था लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि जरूरत पड़ने पर बाहर से 
आमंत्रित पुरोहितों,/ विद्वानों से ही हमारा काम ठीक-से चलता रहा | 

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि श्री मनुदेव शास्त्री युवा 
थे और इसके साथ ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी लगन और निष्ठा 
से काम किया और जैसा कि हमारी सन्‌ 1987 की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या छ 
में उल्लेख है उन्होंने वर्ष 1986 में, समाज में तथा बाहर कुल मिलाकर लगभग 
60 संस्कार संपन्न कराए | 


इसके बाद हमारा सम्पर्क श्री दयानंद शास्त्री से हुआ और सन्‌ 1987 में 
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ही उनको अनौपचारिक रूप से आर्य समाज साकत के साथ संबद्ध कर लिया गया | 
श्री दयानंद शास्त्री के पिताजी श्री गणेशराम शर्मा आर्य समाज वसंत विहार के 
पुरोहित थे। मूलतः ग्वालियर के निवासी श्री गणेशराम शर्मा यों तो डाक तार-विभाग 
से रिटायर्ड थे लेकिन उनकी अच्छी योग्यता थी और हवन कराने के साथ-साथ वे 
प्रवचन भी अच्छा करते थे। उनका स्वभाव भी अच्छा था और आवश्यकता पड़ने पर 
हम भी उन्हें संस्कार तथा प्रवचन के लिए आमंत्रित करते रहते थे | खैर, सन्‌ 1994 
तक हमारे अधिकांश संस्कार श्री दयानंद शास्त्री ही करवाते रहे | श्री दयानंद शास्त्री 
सौम्य स्वभाव के थे और उनके साथ हमारा तालमेल अच्छा चलता रहा | कभी-कभी 
हम उन्हें प्रवचनों के लिए भी आमंत्रित करते थे | 5 जुलाई 1992 की साधारण सभा 
की बैठक की कार्यवाही में उल्लेख है कि --श्री दयानंद शर्मा शास्त्री की मूल्यवान 
सेवाएं भी आर्य समाज को प्राप्त हैं। अपने अनुभव के आधार पर पं. दयानंद शास्त्री 
ने वैदिक संस्कारों में अपनी विशिष्ट प्रभाव-शैली बना ली है || बीच-बीच में हम, 
हमारे पड़ोस में स्थित आर्य समाज मालवीय नगर के पुरोहित, विद्वान तथा बाद में 
संरक्षक श्री मदनमोहन शास्त्री, जिनकी आर्य समाज मालवीय नगर के निर्माण और 
विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, को भी आमंत्रित करते थे। आर्य समाज 
साकेत के आरंभिक दिनों में उनसे हमें काफी प्रोत्साहन मिलता था| हमने उन दिनों 
पुरोहित और वक्ता दोनों ही रूपों में उनका अनेक बार सहयोग प्राप्त किया | इसके 
साथ ही मूलतः आर्य समाज मालवीय नगर से संबद्ध और बाद में हमारे भी सदस्य 
रहे, संस्कृत के विद्वान डॉ. तीर्थराज शास्त्री को भी हम कभी-कभी पुरोहित के 
रूप में और अधिकांशतः वकता के रूप में आमंत्रित करते रहते थे। 

लेकिन जब श्री दयानंद शास्त्री तथा अन्य पुरोहित उपलब्ध नहीं होते 
थे, तो स्वाभाविक है, हम किसी और पुरोहित विद्वान से संपर्क करते थे। इसी 
प्रक्रिया में सन्‌ 1994 में हमारा परिचय उत्साही युवक आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री से 
हुआ | अपने स्वभाव और विद्वत्ता से उन्होंने हमें प्रभावित किया और हम अपने अनेक 
कार्यक्रमों में उनको आमंत्रित करने लगे | सन्‌ 2005 तक हमारे अधिकांश कार्यक्रम 
वे ही संपन्न कराते रहे तथा उत्सवों में भी अपने प्रवचनों से श्रोताओं को प्रेरित करते 
रहे | आज तक वे हम से संबद्ध हैं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उनकी 
विद्वत्ता में निरंतर निखार आया है | अपनी विद्वत्ता, रोचक शैली तथा हंसमुख स्वभाव 
के कारण वे काफी लोकप्रिय हो गए और अनेक समाजें, संस्थाएं तथा व्यक्ति उन्हे 
अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करने लगे। उनकी इसी व्यस्तता के परिणाम स्वरूप 
हम भी अब उन्हें संस्कारों के लिए कभी-कभी आमंत्रित करते हैं लेकिन प्रवचनों के 
लिए वे हम से नियमित रूप से संबद्ध हैं। 


इन सब के बीच में, विशेषकर जब आचार्य वीरेन्द्र उपलब्ध नहीं होते थे प 
हम (राजनगर, पालम कॉलोनी निवासी) पं. परमेश शर्मा शास्त्री तथा 
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नगर आर्य सर्मीज E AE श्री अरित शास्त्री को आमंत्रित करने लगे और 
उनसे भी हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ | श्री दयानंद शास्त्री, आचार्य वीरेन्द्र तथा 
आरक्षित शास्त्री आज भी हमारे संपर्क में हैं और हम यथावसर उनका सहयोग 
प्राप्त करते रहते हैं | 

इसी बीच हमारा संपर्क गुरुकुल आश्रम आम सेना (जि. नवापारा, उड़ीसा) 
के स्नातक और स्वामी धर्मानंद के शिष्य श्री मनजीत कुमार शास्त्री से हुआ | 
आचार्य वीरेन्द्र द्वारा कम समय दे सकने के कारण संस्कार कराने की जो कठिनाई 
हमारे सामने पैदा हुई थी श्री मनजीत शास्त्री के रूप में उस का समाधान प्राप्त 
हो गया | श्री मनजीत शास्त्री स्वभाव से बहुत विनम्र तथा कर्मठ हैं| उन्होंने कई वर्ष 
तक हमें पूर्ण सहयोग दिया किंतु उनकी सर्विस लग जाने के कारण अब वे बहुत 
व्यस्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम मालवीय नगर, कालकाजी आदि पड़ौस की 
समाजों के पुरोहितों तथा अपने पूर्व पुरोहितों, जिनसे हमारा अब भी संबंध है, संपर्क 
करते हैं और हमारा काम निर्विघ्न रूप से चलता रहता है| जहां तक प्रातः कालीन 
दैनिक यज्ञ की बात है उसे हमारे सदस्य स्वयं कर लेते हैं लेकिन रविवार को 
श्री मंजीत शास्त्री उपलब्ध रहते हैं। 

पुरोहितों के इस प्रसंग में मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि हमें प्रायः युवा 
और सौम्य स्वभाव पुरोहितों का सहयोग मिला और उनसे आज भी हमारे यथावत्‌ 
संबंध हैं | 

पुरोहितों की चर्चा के इस प्रसंग में पुरोहितों के नामोल्लेख और उनके 
कार्यकाल की चर्चा के साथ-साथ कई अन्य प्रश्‍न भी महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के 
लिए क्या किसी समाज को बिना किसी पुरोहित की नियमित सेवा के रहना चाहिए, 
क्या सदस्यों को समाज में बिना ब्रह्मा के स्वयं यज्ञ करना चाहिए तथा पुरोहित की 
योग्यता क्या हो और उसको आर्थिक एवं अन्य दृष्टियों से क्या-क्या सुविधाएं प्रदान 
की जानी चाहिएँ आदि। स्पष्ट है महत्त्वपूर्ण होते हुए भी ये प्रश्‍न क्योंकि सीधे- 
सीधे इतिहास से संबद्ध नहीं है और साथ ही इन पर चर्चा के लिए बहुत स्थान की 
आवश्यकता है, इसलिए इन पर विचार नहीं किया जा रहा है। 

हमारी समाज में कई बार पुरोहित बनने या भाषण देने के इच्छुक व्यक्ति 
आते रहे हैं जो प्रायः युवा होते हैं। इन्होंने किसी गुरुकुल से या किसी विश्वविद्यालय 
से संबद्ध ऐसी ही किसी अन्य संस्था से शास्त्री या आचार्य की परीक्षा पास की होती 
है। ऐसी अनेक संस्थाओं में न तो अध्यापन का स्तरीय प्रबंध होता है और e 
परीक्षा केन्द्रो पर ईमानदारी बरती जाती है। कई वर्ष पहले ऐसे ही एक युवक जा 
बड़ी रोचक भेंट हुई जिसे यहाँ प्रस्तुत करके इस चर्चा हो समाप्त करना चाई | 
युवक ने अमुक 'सासतरी' के रूप में अपना परिचय देते हुए कहा- 
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- मुझे एक रविवार दे दीजिए | 

उनकी बात समझने में मुझे कुछ क्षण का समय लगा। पहले तो मुझे 

विचित्र-सा लगा कि मेरे पास रविवार कहाँ से आएगा ? कोई किसी को 

रविवार दे भी कैसे सकता है। लेकिन जब बात स्पष्ट हुई तो मैंने पूछा- 

_ क्‍या आप किसी रविवार को यहाँ भाषण देना चाहते हैं ? 

- हाँ। 

पता नहीं मुझे उससे एकदम ऐसा सवाल पूछना चाहिए था या नहीं, लेकिन मैंने 

पूछ ही लिया - 

- भाषण क्यों देना चाहते हैं ? 

_ बस यों ही। लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ | 

_ लेकिन अभी तो आप बहुत युवा हैं। यह तो आपकी स्वयं सीखने की 
अवस्था है। 

यह सुनकर वह मौन हो गया और मैंने ही पूछा- 

- आपकी योग्यता क्या है ? 

- मैं 'दरसन सासतर' में आचार्य हूँ | 

- आचार्य की परीक्षा में कौन-कौन से प्रश्न-पत्र होते हैं ? 

वह फिर चुप हो गया। मैंने उसे उत्साहित करते हुए कहा- 

- बोलिए ! मैं कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। सिर्फ प्रश्न-पत्रों या 
विषयों के नाम पूछ रहा हूँ। 

उसने दो-तीन नाम बताए और फिर चुप हो गया। 

मैंने पूछा - 

- दर्शन कितने हैं ? 

वह तपाक से बोला - 

— छ:| 

— नाम बताइए ? 
वह बड़ी कोशिश के बाद 'योग दर्शन' तथा 'सांख्य दर्शन' केवल दो चाग 
ही बता सका। अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए मैंने कहा- आप 
दर्शनाचार्य हैं ? आप को छः दर्शनों के नाम तक नहीं आते और ओ 
प्रवचन देना चाहते हैं। क्या आप सचमुच दर्शनाचार्य हैं या झूठ बोल रहे 
हे | वह बोला आप कहें तो डिग्री ला के दिखा सकता हूँ। 

मैंने आखिरी सवाल पूछा - 


- ईमानदारी से बताना, क्या नकल करके पास हुए थे ? 
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— थोड़ी-बहुत तो चलती ही है। 
- और मैंने उसे विदा कर दिया | 


सार रूप में, उसने नकल करके परीक्षा पास की थी, उसकी भाषा सर्वथा 
अमानक थी, ज्ञान और अनुभव के नाम पर वह शून्य था। लेकिन एक बात जो 
वह स्पष्टता से नहीं कह सका वह यह थी कि उसे प्रवचन या भाषण से कुछ नहीं 
लेना-देना, बात आर्थिक पक्ष की है और प्रवचन इस आर्थिक पक्ष का या दूसरे शब्दों 
में दक्षिणा-प्राप्ति का साधन है। उसकी समस्या तो वास्तविक थी लेकिन जिस 
उपाय से वह उसका समाधान तलाश कर रहा था वह संभव नहीं लग रहा था। 
हमारे गुरुकुलों को शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ-साथ उसके व्यावसायिक पक्ष 
की ओर भी ध्यान देना चाहिए। 

हमारी समाज में अपरिचितों के ऐसे अनेक फोन भी आते रहे हैं कि मैं अमुक 
आचार्य बोल रहा हूं . . . मेरा यह रविवार फ्री है, आपके यहां बोलना चाहता हूं। . . . 
मुझे एक रविवार दे दीजिए . . . मेरा तीसरा रविवार खाली है . . . आदि | कभी-कभी 
कुछ वक्ता फोन के झंझट में न पड़कर अपने एकतरफा निश्चय से अपने आगमन 
की सूचना का पत्र ही भेज देते है कि मैं अमुक रविवार को आपके यहां प्रवचन करने 
आऊगा और बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है| इससे भी विचित्र स्थिति उस समय 
पैदा होती है जब कोई वक्ता बिना पूर्व सूचना के प्रवचन देने के लिए उपस्थित हो 
जाता है। एक बार एक ऐसे ही सज्जन कार्यक्रम का आरंभ होने से दो-तीन मिनट 
पहले हॉल में आकर बैठ गए और अपने को अमुक आचार्य' बताते हुए पूर्व निर्धारित 
वक्ता के वक्तव्य पर, बीच में ही टिप्पणी शुरू कर दी | मैंने, उनको समा के शिष्टाचार 
की याद दिलाते हुए, बैठने का निवेदन किया और प्रवचन के अंत में foe का 
धन्यवाद करते हुए उन आचार्य जी की टिप्पणी की विसंगति की ओर भी संकेत 
कर दिया जिससे शायद उनको लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। साथ ही 
उनसे निवेदन भी कर दिया कि आइए कार्यालय में बैठकर चर्चा करते हैं। चर्चा 
से पहले मैंने उन्हें अपना परिचय-कार्ड दिया और उन्हीं दिनों प्रकाशित स्मारिका 
की एक प्रति भी भेंट कर दी। उन्होंने परिचय कार्ड और स्मारिका को उलट-पलट 
कर देखा। परिणाम यह निकला कि जिस ज्ञान-गरिमा का भार लेकर वे मी थे 
उसे हल्का करते हुए विदा हो गए। जाने की जल्दी में उन्होंने चाय निमंत्रण भी 
स्वीकार नहीं किया | Sie 

भाषण के आग्रही ऐसे अनेक व्यक्तियों से मेरा आमना-सामत्ा 
कई बार तो विवाद की-सी स्थिति भी पैदा हुई। इसके विपरीत ee Br 
सौम्य-स्वभाव एवं संतुष्टवृत्ति के पुरोहित और वक्ता भी संपर्क में आए जो अप 
सुगंध से वातावरण को सुवासित कर रहे हैं। 
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एक समय था जब आर्य समाज के भजनीक, गायक होने के साथ आर्य 
समाज के सैद्धांतिक पक्ष से भी काफी परिचित रहते थे परिणामतः वे भजनीक और 
उपदेशक दोनों की भूमिका का निर्वाह कर लेते थे और इसीलिए भजनोपदेशक 
कहलाते थे। उस समय भजन सुनाकर जीवन-निर्वाह करने की तुलना में उनके 
भीतर आर्य समाज के विचारों को फैलाने की ललक ज्यादा थी। जिसके लिए वे 
नए--नए भजनों की रचना भी करते रहते थे। आजकल ऐसे भजनीक निरंतर कम 
होते जा रहे हैं और जो भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भजनोपदेश गौण 
तथा जीविका-उपार्जन प्रमुख हो गया है। भजनों के माध्यम से जीविका-उपार्जन 
बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है बशर्ते कि भजनीक आर्य समाज की सैद्धांतिक जानकारी 
के साथ समाज को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में भी पर्याप्त जागरूक हों | 

जो भी हो, वास्तु कला, मूर्त्तिं कला, चित्रकला, संगीत कला तथा 
काव्यकला नामक पाँचों ललित कलाओं में से संगीत ही एक मात्र ऐसी कला है 
जिसका प्रभाव न केवल मनुष्य पर बल्कि विभिन्‍न जीव-जंतुओं तथा वनस्पति-जगत 
पर भी पड़ता है। इसमें मंत्र मुग्ध करने की असीम शक्ति है। ऐसी स्थिति में 
भजनोपदेशकों का या गायकों का महत्त्व हमेशा ही बना रहेगा और संगीत के माध्यम 
से जो सदुपदेश दिया जाएगा उससे शिक्षित और अल्प शिक्षित दोनों ही प्रभावित 
होंगे। 

आर्य समाज साकेत को जिन निम्नांकित भजनीकों या भजनोपदेशकों का 
सहयोग आज तक मिला है उनका उल्लेख और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन भी इस 
इतिहास-ग्रंथ में आवश्यक है : 

1. श्री प्रियव्रत शास्त्री, 2. श्री देवानन्द शास्त्री, 3. श्री गुलाब 
सिंह राघव, 4. श्री जनार्दन आर्य, 5. श्री मुरारी लाल बेचैन, 6. श्री अगन 
लाल, 7. श्री नरेन्द्र आर्य, 8. श्री पुष्किन आर्य, 9. श्री wea सिंह आर्य, 
10. श्रीमती प्रतिमा वशिष्ठ, 11. श्री नरेन्द्र वशिष्ठ, 12. श्री श्यामवीर राघव, 
13. श्रीमती सुदेश आर्या, 14. श्रीमती कंचन दीवान, 15. श्रीमती wade 
आर्या, 16. श्रीमती सुनीति शर्मा, 17. श्री दिनेश दत्त शर्मा, 18. श्री नरेश 
सोलंकी, 19. श्री तुलसी देव ‘ware’, 20. श्रीमती कमला 
21. श्री सत्यपाल मधुर, 22. श्री वेदव्यास | i 

यहाँ यह भी संकेत करना अनुचित नहीं होगा कि वर्तमान समय में अधिकाश 
भजनोपदेशकों के पास महर्षि दयानंद के “कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी 
जैसे प्रशंसात्मक और कुछ 'ओम जपो' जैसे भक्ति गीतों को छोड़कर अधिक mi 
नहीं पाई जाती। नए गीतों का सृजन बहुत ही कम हो गया है और पुराने गीत 
गाए जा रहे है। साथ ही किसी भी राष्ट्र में नए उत्साह एवं ओजस्विता का संचार 
करने के लिए जिन वीरतापरक एवं उत्कट राष्ट्रभक्ति के गीतों की आवश्यकता 
होती है वे भी लुप्त होते जा रहे हैं। मैं कितनी बार अपने भजनीकों से बज 
वीरता पूर्ण गीत प्रस्तुत करने का आग्रह करता रहा हूँ लेकिन कुछ ही | 
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उक्त भजनीकों के अतिरिक्‍त हमारे अपने सदस्य भी अनेक कार्यक्रमों 
में मधुर गीत प्रस्तुत करते रहे हैं। इस दृष्टि से मैं श्रीमती शकुंतला सरदाना 
तथा स्व. राजेन्द्रपाल खन्ना का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। इधर पिछले 
कई वर्ष से, अमरीका से विद्याध्ययन के लिए भारत आई कु. ऋचा गुलाटी एवं 
कु. प्रिया गुलाटी के मधुर संगीत का निःशुल्क लाभ भी हमें प्राप्त हो रहा है। 
उनके आर्य समाजी माता-पिता श्रीमती सुनीता गुलाटी एवं श्री मुनीश गुलाटी 
अपनी दोनों बेटियों को लेकर, साप्ताहिक सत्संगों सहित, हमारे अनेक कार्यक्रमों में 
पधारते हैं जो गुलाटी दम्पति के मेरे प्रति विशेष स्नेह-सम्मान का प्रतीक भी है | 


भजन संध्याएँ / संगीत संध्याएँ बनाम एक शाम दयानन्द के नाम : 
इधर हाल के ही कुछ वर्षां से अनेक समाजें भजन-संध्याओं का आयोजन 
करने लगी हैं। यद्यपि इन संध्याओं का आर्यसमाज साकेत से संबंध नहीं है लेकिन 
आर्यसमाजों में फैलते इस चलन पर भी कुछ पंक्तियाँ लिखना चाहँगा | हालांकि, 
जैसा कि ऊपर भी संकेत किया जा चुका है, संगीत एक अच्छी और व्यापक प्रभाव 
की कला है लेकिन आर्य समाज की मूल दृष्टि, साहित्य-शास्त्र में प्रचलित कला 
संबंधी दो सिद्धांतों --'कला कला के लिए' तथा ‘wal जीवन के लिए में से 
'कला जीवन के लिए' की पक्षधर है। जहाँ तक ये संध्याए आर्य समाज के दर्शन 
और चिंतन को प्रोत्साहित करती हैं वहाँ तक तो स्वीकार्य हैं और यदि आर्य समाज 
के नाम पर मनोरंजन का साधन मात्र बन गई है तो फिर इनकी सार्थकता पर प्रश्‍न 
चिहून लगना स्वाभाविक है। इन संध्याओं में महर्षि दयानंद से लगभग अपरिचित 
और अप्रभावित प्रायः ऐसे युवा गायक आते हैं जिनका उद्देश्य आर्य समाज के मंच 
का उपयोग करके मात्र धनार्जन करना है। आर्य समाजों के अधिकांश सदस्य 
इन गायकों से इसलिए प्रभावित नहीं होते कि वे गायक आर्य-चिंतन को मधुरता 
के साथ प्रोत्साहित कर रहे हैं बल्कि इसलिए प्रभावित होते हैं कि उनका गायन 
आधुनिक तकनीक पर आधारित aerial की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है 
जिससे उसकी मधुरता बढ़ जाती है। आर्य समाजों में संगीत संध्याएँ हों, संगीत 
समारोह हों, फिल्मी जगत सहित अच्छे-अच्छे गायकों को बुलाया जाए इसमें 
किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन केवल इतना है कि 
इन्हें आर्य समाज की मूल गतिविधियों के साथ एकाकार करके नहीं देखा जाना 
चाहिए। far 
इन संगीत संध्याओं के प्रति मेरी आशंका का आधार इन की ae शा 
है जिसकी तरफ मैं इन्हें बढ़ते हुए देख रहा हूँ। उदाहरण के लिए पहले भजन 


दयानंद के नाम तक जा पहुँची हैं और इन्होंने महर्षि दयानंद को एक शाम 
मुहम्मद रफी के नाम तथा एक शाम किशोर कुमार केनामया व LER 
नाइट' के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है कि मति 
इस हलकेपन की ओर ले जाने वाली grat को रोकना चाहिए और SE 
व्यक्तित्व की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए | 
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हमारे विद्वान शीर्षक के अंतर्गत विद्वानों पर टिप्पणी करते हुए संकेत किया 
गया है कि उनमें से अधिकांश को विषय विशेष से बंधकर बोलने में असुविधा होती 
है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे श्रोताओं में भी ऐसी जागरूकता 
तथा जिज्ञासा बहुत कम है कि वे विभिन्न विषयों पर क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना 
चाहें | अधिकांश श्रोता न तो स्वाध्याय करते हैं और न ही उनके पास वैदिक चिंतन 
को समझने के लिए अपेक्षित इच्छा और भाषिक स्तर मौजूद है। वे इस दिशा में 
प्रयत्नशील भी नहीं हैं। इन में से अनेक तो वर्षों से आर्य समाज में आने तथा आर्य 
समाज के कार्यक्रमों में भाग लेने के बावजूद वैदिक सिद्धांतों को भी आधे-अधूरे मन 
से ही मानते हैं| वे विभिन्‍न मंदिरों में प्रतिमाओं के दर्शन और पूजन के लिए भी जाते 
हैं। कई तो हर धार्मिक स्थल के आगे से गुजरते हुए उसे नमन भी करते हैं। वेदों 
के सैद्धांतिक पक्ष पर पूरी तरह स्थिर न होने के कारण उन में भय है कि नमन न 
करने से कहीं कोई देवी-देवता नाराज न हों जाए। भारतीय समाज के अधिकांश 
व्यक्तियों की यही स्थिति है| साकेत में आर्य समाज मंदिर के साथ ही परस्पर सटे 
हुए क्रमशः, चर्च, साईं मंदिर तथा दुर्गा मंदिर भी हैं। मैंने एक प्रातःकाल देखा 
कि एक व्यक्ति ने आर्य समाज के आगे से गुजरते हुए मंदिर की ओर मुख करके 
प्रणाम किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे यहां तो कोई प्रतिमा भी नहीं है फिर भी 
इसने किस को प्रणाम किया ? फिर चर्च के आगे से गुजरते हुए उसने अपने एक 
हाथ को छाती की सीध में लाकर, चार बिंदुओं को छूते हुए क्रॉस बनाया और इसी 
प्रकार साईं मंदिर तथा दुर्गा मंदिर के द्वारों के सामने कुछ सैंकंड रुकते हुए वहाँ 
भी नमन किया। आगे कुछ दूरी पर चलकर काली माँ का मंदिर और गुरुद्वारा भी 
है। यदि वह वहाँ गुजरा होगा तो अवश्य ही, वहाँ भी उसने ऐसा ही किया होगा। 
अंग्रेजी के जिस God Fearing (ईश्वर भीरू या धर्म भीरू) शब्द को हम एक बहुत 
अच्छे विशेषण के रूप में जिन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त करते हैं शायद वह वैसा ही 
धर्म भीरू व्यक्ति था। डरा हुआ, कि कहीं नमन न करने से कोई 'भगवान' नाराज 
न हो जाए और कुछ अहित न कर दे। हाथ जोड़ने के पीछे भला क्यों किसी 
नाराज किया | उसने कभी न तो स्वयं ध्यान किया और न ही किसी ने बताया कि 
जिस ईश्वर को हम अपना माता-पिता, बंधु और सखा ही नहीं बल्कि सर्वस्व मानते 
हैं वह क्या डरने की चीज हैं ! वस्तुतः यदि कोई सच्चा ईश्वर भक्त है तो उसके 
लिए हमें God Fearing नहीं बल्कि God Loving विशेषण का प्रयोग करना चाहिए | 
बिना प्रेम के ईश्वर-भक्ति संभव ही नहीं है। 
सार रूप में यह कहा जा सकता है कि हमारे अधिकांश श्रोता 
हलके-फुलके प्रवचन ही सुनना चाहते हैं। कई स्थितियों में तो यज्ञ, प्रवचन gl 
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सत्संग Tra ARE भात्र*सैभथ! वितीर्नि"क “स्थिव हत हैं।“हालांकि ऐसे कार्यों 
में समय बिताना अच्छी बात है लेकिन ऐसी हालत में उनका मानसिक और 
बौद्धिक विकास नहीं हो पाता | वस्तुतः गंभीर चिंतन को ग्रहण करने के लिए उसके 
अनुरूप भाषिक स्तर भी जरूरी है। इसके अभाव में या तो उनका मन प्रवचन से 
हटकर इधर-उधर घूमने लगता है या फिर वे ऊंघने लगते हैं। हाँ, गंभीर विषयों 
को भी सरल भाषा और रोचक शैली में समझाया जा सकता है किंतु यह तभी संभव 
है जब वह विषय वक्ता के भीतर रच-पच गया हो और इसमें कोई संदेह नहीं कि 
ऐसे वकता भी कम हैं | 


| अहं के gat पर विनाश के फल लगते है। | 
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हमारे त दानवीर by Arya.Samaj Foundation Chennai “'संहंथीगी eGangowi 
हमारे दा तथा अन्य सहयोगी 


लोकैषणा से परे हट कर श्रद्धा, सेवा और उपकार-भाव से दिया गया कोई 
भी दान, चाहे वह संख्या या मात्रा की दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, समान रूप से 
महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः सात्त्विक भाव से दिए गए किसी भी दान को छोटा नहीं कहा 
जा सकता। छोटे-बड़े के विशेषण तो केवल संख्या पर आधारित होते हैं दान की 
पवित्रता और उसके महत्त्व पर नहीं | हमारे लिए सभी दान समान रूप से स्वीकार्य 
और वरणीय रहे हैं तथा सभी दानी सराहनीय | 

लोकैषणा से दूर हमारे अनेक दानी ऐसे हैं या रहे हैं जिन्होंने समाज 
को बड़ी राशि के दान दिए हैं किंतु कभी समाज में आकर देखा भी नहीं। हाँ, वे 
हमारे कार्यों से किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित रहे हैं। समाज की स्थापना 
के आरंभ में अनेक वर्ष तक प्रधान रहे श्री लखीराम कटारिया अनेक व्यक्तियों से 
दान लेकर आए और कई से तो अनेक वर्ष तक लाते रहे लेकिन उन्होंने कभी 
समाज में आने का कष्ट नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों में पंचशील एन्क्लेव निवासी 
श्री नरेश जैन (जिन्होंने हमारे आर्कीटैक्ट श्री अचल कटारिया के निवेदन पर 
सत्संग हॉल के फर्श के लिए सफेद पत्थर की 4000 टाइलें दी थी), शाहपुरजट के 
(स्व) श्री रणबीर सिंह पंवार (जिन्होंने कई ट्रक ईटें दी थी), "जालंधर मोटर्स” के 
स्वामी श्री विराट सोंधी, ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी श्री विनीत मनचंदा (जिन्होंने 
धौलपुर पत्थर की 4000 टाइलें दी थी) बिटको (8100) ट्रस्ट (पूना) के चेयरमैन 
श्री जयराम दास चौहान, (जिन्होंने आरंभ में 5000 रु. दिए थे और फिर तत्कालीन 
प्रधान श्री लखीराम कटारिया के पूना जाकर उनके मिलने पर श्री कटारिया की 
अपेक्षा से बहुत अधिक, एक लाख रुपये का दान दिया था), हमारी डिस्पेंसरी की 
स्थापना जिनकी प्रेरणा और आर्थिक सहयोग से हुई लंदन निवासी डॉ. बलदेव 
सहाय कौशल (जिन से कुल 17 लाख रुपये का दान प्राप्त हुआ था), अनेक वर्ष 
से हमारी समाज तथा हमारे निवेदन पर गुरुकुल आमसेना (जि. नवापारा, उड़ीसा) 
की सहायता करते आ रहे हैं, एम-38, साकेत निवासी श्री दिनेश कुमार भार्गव; 
सन्‌ 2009 तक लगभग बीस वर्ष तक छात्रवृत्तियों की संपूर्ण राशि का दान करते 
रहे, डी-1 साकेत निवासी श्री डी. के. गुप्ता; विशिष्ट छात्रवृत्तियों के लिए सन्‌ 
2008 से 2010 तक कुल मिलाकर एक लाख पचास हजार रुपये का दान देने 
वाले एम-41 (साकेत) निवासी श्री टी. एस. सलूजा; डी-94, साकेत निवासी श्री 
नंदप्रकाश थरेजा, सन्‌ 2008 के वार्षिकोत्सव में पधारे रोहतक निवासी चौधरी 
मित्रसेन (जिन्होंने हमारे निवेदन के बिना स्वेच्छा से एक लाख रुपये का दान दिया 
था और जो अब हमारे बीच नहीं रहे), हाल ही में (जून 2010) स्वेच्छा से समाज मं 
आकर, डिस्पेंसरी के लिए खरीदी गई वर्ष भर की दवाओं का मूल्य सवा दो लाऊ 
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रु. देने और ie PA SR की वचने दन वाल ४6 (साकेत) निवासी 
श्री सुनील टंडन तथा सन्‌ 2010 में ही अप्रत्याशित रूप से एक बार ग्यारह हजार 
रु. तथा दूसरी बार 51 हजार रु. भिजवाने वाला युवक पवन कमार सीकरी 
(जो इस समय वियतनाम में कार्यरत है और जिससे हमारा कोई संपर्क नहीं है 
तथा जिसने oe ae साकेत को इसलिए याद रखा कि उसका विवाह संस्कार 
सन्‌ 2001 में यहीं संपन्न हुआ था) आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
इनके अतिरिक्त ऐसे भी अनेक दानी है जो हमारी गतिविधियों से प्रसन्न और संतुष्ट 
होकर नियमित रूप से समाज को आर्थिक सहायता देते रहते हैं। ऐसे सज्जनों में 
A-6/3 एस. एफ. एस. फ्लैट्स (साकेत) निवासी कपूर दम्पति का नाम उल्लेखनीय 
है। इनमें से अनेक तो ऐसे भी हैं जो औपचारिक रूप से आर्य समाजी नहीं हैं और 
न ही हमारी गतिविधियों या कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। ये सभी दानी आर्य समाज 
साकेत के साधुवाद के पात्र हैं। 

हमारे ऐसे भी अनेक सहयोगी हैं जिन्होंने आर्थिक पक्ष की तुलना में दूसरा 
सहयोग अधिक दिया। यह सहयोग चाहे उनकी टैक्नीकल योग्यता या विशेषज्ञता 
का हो, चाहे उनके श्रम या समय का हो, हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। 
ऐसे सहयोगियों में हमारे मानद आर्कीटैक्ट श्री अचल कटारिया, श्री भीमसेन 
कटारिया, हमारे टैक्स कंसलटेंट श्री राजेश माहना तथा पिछले अनेक वर्षो से 
समाज का ऑडिट करते आ रहे श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। हमारे लिए यह भी बड़े हर्ष का विषय रहा है कि इन सबने समाज 
को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की हैं और कर रहे हैं। 

इसके साथ ही दैनिक यज्ञों और पारिवारिक सत्संगों में ठीक समय पर 
पहुँच कर यज्ञ कराने वालों में श्री सुरेन्द्रनाथ सखूजा (जो साकेत के एल ब्लॉक 
के निवासी थे और सन्‌ 1993 में यहाँ से रोहिणी चले गए थे) तथा श्री ओमप्रकाश 
गुगलानी (सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्ति के बाद पुष्प विहार से करनाल चले 
गए थे और आज हमारे बीच नहीं हैं) का योगदान भी नहीं भुलाया जा सकता ae इस 
के साथ ही प्रायः आरंभ से ही समाज का मुद्रण-कार्य करने वाले कैपीटल प्रिंटिंग 
प्रैस (मालवीय नगर) के स्वामी श्री संतलाल का भी हमें भरपूर सहयोग मिलता रहा 
है। इनके अतिरिक्त डिस्पेंसरी में सहयोग देने वाले डॉक्टरों तथा समाज सेवियों के 
भी हम कृतज्ञ हैं। इन सबका उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है। 

यदि सार रूप में कहना चाहूँ. तो कह सकता हँ. कि सिवाए आरंभिक वर्षो 
के जब भूमि खरीदी गई और समाज का आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया, हमें कभी 
दान मांगने नहीं जाना पड़ा। ज्यों-ज्यों हमारी परियोजनाएं बढ़ती गई और खर्च 

त्यों-त्यों ० गई हमारी कोई भी परियोजना 

बढ़ता गया त्यों-त्यों हमारी दान राशि भी बढ़ती गई। E हे 
धन की कमी के कारण न तो रुकी और न ही उसके खर्च में कटौती करनी 
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पड़ी। जितना खर्च क्रिया उससे ज्यादा धन Sal गर्थी ईस उदार सहयोग 
के लिए हमें हमारे दानवीर सदा स्मरणीय रहेंगे | 

लेकिन कई बार इनके विपरीत स्थितियों का अनुभव भी हमें हुआ । सर्वविदित 
है कि हमारे चिंतन में -पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकैषणा -इन तीन एषणाओं या 
इच्छाओं को बहुत प्रबल माना गया है और इसलिए इन्हें नियंत्रित या संयमित करने 
पर बल दिया गया है। जब ये अनियंत्रित हो जाती हैं और मनुष्य की गतिविधियाँ 
इन्हीं के आधार पर परिचालित होने लगती हैं तो ये मनुष्य और समाज दोनों के 
लिए अहितकर हो जाती हैं। लोकैषणा की प्रबलता का ही परिणाम होता है कि बहुत 
सारे धनिक इस शर्त पर दान देते हैं कि भवन या संस्थान का नाम उनके नाम पर 
रखा जाएगा, या मुख्य भवन के द्वार पर उनके दान का उल्लेख करते बड़ा पत्थर 
लगाया जाएगा। अधिकांश स्थितियों में, कम राशि का दान देने वाले दानी भी अपना 
नाम पत्थर पर अंकित करवाना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति तो बहुत कम राशि या कोई 
वस्तु देकर अपनी लोकैषणा की तृप्ति और यदि बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो 
पुष्टि, करना चाहते हैं। वस्तुतः इन में कोई सात्विक दानवृत्ति नहीं होती और ये 
किसी छोटी-मोटी वस्तु का त्याग केवल लोकैषणा के वश में होकर ही कर पाते 
हैं। आर्य समाज साकेत का भी ऐसे कई दानियों से वास्ता पड़ा। इस विषय में यहाँ 
दो रोचक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा : 

एक बार एक सज्जन आए और कहा कि वे अपने दिवंगत पिता जी की 
स्मृति में कोई वस्तु समाज को दान करना चाहते हैं। वे बड़ी दुविधा में थे कि 
अपने पिता जी की स्मृति को 'चिर स्थायी” करने के लिए किस वस्तु का दान करें। 
दुविधा में इसलिए थे कि वे अधिक राशि खर्च नहीं करना चाहते थे और थोड़ी राशि 
की ऐसी वस्तु जो स्वर्गीय पिताजी की स्मृति को स्थायी बना सके, उन्हें सूझ नहीं 
रही थी। आखिर में उन्होंने कहा : 

- क्या मैं एक पंखा दान कर दूँ ? 

- मैंने कहा -'कर दीजिए' | 

कई दिन के बाद वे एक पंखा लेकर आए जिसके तीनों पंखों पर फैली 
लिखावट में उनके पिता जी के नाम तथा पते के साथ यह भी उल्लेख था किं 
उनकी स्मृति में इस पंखे का दान उनके अमुक पुत्र की ओर से किया गया है। जर्ष 
वे यह दान करके चले तो उनके चेहरे पर कुछ इस तरह का भाव थां 
वे अपने स्वर्गीय पिता जी के लिए एक बड़ी टिकाऊ स्मृति का सूजन करके 
जा रहे हैं और साथ ही बड़े पुण्य के भागी भी बन गए हैं। 


दूसरा उदाहरण भी कुछ इसी तरह का है| आर्य समाज में एक शोक सी 
सम्पन्न हुई। जिस सज्जन की वह शोक सभा थी उनके पुत्रों ने भी अपने 
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की स्मृति में कुछं'"्दाम>पुण्य करने की are R थी Sat संकल्प को पूरा 
करने के लिए वे दो-तीन दिन बाद अपने पिता जी का नाम लिखी एक दीवार-घडी 
लेकर आए और आग्रह किया कि इसे मुख्य द्वार के सामने की दीवार पर वहां लगा 
दें जहां पहले से ही एक अधिक बड़ी दीवार घड़ी लगी हुई थी। पहले से लगी घड़ी 
को उतरवा कर कहीं और टांग दें और पिताजी के नाम वाली घड़ी सामने लगवा 
दें ताकि जो भी व्यक्ति हॉल में प्रवेश करे वह उनके पिता जी की इस स्मृति को 
देख सके | घड़ी को टांगने के लिए सीढ़ी न होने का बहाना करते हुए मैंने बड़ी 
कठिनाई से उन दानवीरों को विदा करना चाहा लेकिन वे उत्साही एक कुर्सी उठा 
लाए और उस पर एक मूढा रखते हुए घड़ी तक पहुँच गए। पहले से लगी घड़ी 
मुझे पकड़ा दी और अपने पिताजी की स्मृति उसकी जगह टांग कर बड़ी विजयी 
मुस्कान के साथ प्रस्थान कर गए। 

दान की सात्विकता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि जहाँ तक 
संभव हो दान को सकामता एवं अहंभाव से मुक्त रखा जाए। 


प्रत्येक बच्चे को fore जाए कि sae क्रोध, घृणा, ईर्ष्या 
को प्रेम में ळैमे रूपांतदित किया जाए। जब तक आदमी कूजन 


ळी कला नहीं जानता, तब तक वह अमितित्व का अंश नहीं 
बनता। 


- ओशो 
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अपने नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्‍त आर्य समाज साकेत समय-समय पर 
अनेक विविध गतिविधियाँ भी संचालित करता रहता है जिनका कुछ परिचय नीचे 


प्रस्तुत किया जा रहा है : 


4. साक्षरता अभियान : 

2 अक्तूबर सन्‌ 1983 को हुई अंतरंग सभा की कार्यवाही में बिंदु या विषय संख्या 
6 पर उल्लेख है कि डा. पी. एस. डबास की देख-रेख में, श्री अरविन्द कॉलेज 
की राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से आर्य समाज के प्रांगण में एक साक्षरता 
अभियान चलाया जा रहा है। स्मरणीय है कि मैं उस समय श्री अरविन्द कॉलेज की 
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का प्रोग्राम ऑफीसर था। इस इकाई के स्वयं सेवक 
आर्य समाज में बच्चों को पढ़ाने आते थे। उन दिनों आर्य समाज साकेत के पीछे की 
भूमि (जहाँ अब Ye रोजिज पब्लिक स्कूल है) खाली पड़ी हुई थी और उस पर 
अनेक झुग्गियों में श्रमिक रहते थे। इन्हीं श्रमिकों के बच्चे इस साक्षरता अभियान के 
अंतर्गत पढ़ने के लिए आते थे | 


2. चिकित्सा शिविर : 


आर्य समाज साकेत में ऐलोपैथिक औषधालय की स्थापना के बाद से अनेक 
चिकित्सा शिविर लगाए गए। पहला चिकित्सा शिविर 7 अप्रैल 1991 को हमारी 
डिस्पेंसरी में लगाया गया। जिसकी तैयारियों का उल्लेख इससे दो दिन पहले, 
5 अप्रैल 1991 की मीटिंग में मिलता है। यह नेत्र चिकित्सा शिविर था जो उस 
समय समाज को अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे नेत्र विशेषज्ञ डा. शरद लखोटिया 
की प्रेरणा से उन्हीं की देख-रेख में लगाया गया था | 

इसके बाद सन्‌ 1999 में हमारे सहयोग से एज केअर इंडिया द्वारा दो 
शिविर ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी में लगाए गए। पहला शिविर जो नेत्र चिकित्सा 
शिविर था 14 फरवरी को लगाया गया और दूसरा शिविर जो दंत चिकित्सा शिविर 
था मार्च के अंत में लगाया गया। ये शिविर 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों 
के लिए थे और इनमें परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क थे। नेत्र चिकित्सा शिविर मै. 
जिनके लिए आवश्यक थे, सब को निःशुल्क चश्मे भी दिए गए | 

इसी वर्ष हमारे सहयोग से दो शिविर लायन्स क्लब के द्वारा लगाए गए 
इनमें से एक नेत्र चिकित्सा शिविर था जिसमें नेत्रों की जांच के बाद दवाएं वा 
चश्मे मुफ़्त दिए गए। इसी शिविर में विकलांगों को भी जरूरत के a 
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निःशुल्क वितरिंणेकिया^गी१णकू्सरे"शिविरे विषः SAA चिकित्सा था। इन 
शिविरों से सैंकड़ों व्यक्तियों ने लाभ उठाया | 

इसके बाद तो कई हस्पतालों और दवा बेचने वाली कम्पनियों द्वारा भी 
शिविरों के लिए हमारी डिस्पेंसरी और परिसर का उपयोग किया गया लेकिन 
कुछ शिविरों के बाद हमने अनुभव किया कि इन संस्थाओं में सेवा भाव गौण और 
व्यापारिक सिद्धि का उद्देश्य प्रमुख है | अब भी अनेक संस्थाएं हमारे यहां ऐसे शिविर 
लगाने के लिए सम्पर्क करती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रायः मेरा उत्तर होता है कि 
हमारी डिस्पेंसरी में रोज सैंकड़ों रोगी चिकित्सा के लिए आते हैं और इस प्रकार हम 
तो रोज ही कैम्प लगाते हैं अतः एक दिन के शिविर का क्या लाभ ? 


3. सामाजिक न्याय दिवस : 


12 अप्रैल 1990 को हुई अंतरंग सभा की बैठक की कार्यवाही से पता चलता 
है कि इस बैठक में सामाजिक न्याय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 
यह भी निश्चय किया गया कि यह दिवस, सप्ताह भर की वेद-कथा की समाप्ति वाले 
दिन, 29 अप्रैल 1990 को मनाया जाए। मूलतः यह प्रस्ताव हमारी समाज के आजीवन 
सदस्य श्री कृष्णलाल कोहली का था और वे ही इस कार्यक्रम के संयोजक भी 
थे। मूलतः इस कार्यक्रम का उद्देश्य जाति और वर्णगत भेद-भाव को दूर करने की 
दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाना था और इसकी संक्षिप्त रूप रेखा यह थी कि 
वेद-कथा के समापन समारोह के अवसर पर साकेत में कार्यरत, दिल्ली नगर निगम 
के सफाई कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाए और उन्हीं के साथ बैठकर भोजन 
किया जाए। साथ ही उस दिन होने वाले यज्ञ में इन्हीं कर्मचारियों में से यजमान 
बनाए जाएँ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाहरी दिल्ली की सुरक्षित 
सीट से निर्वाचित लोक सभा सदस्य श्री कालकादास को आमंत्रित किया गया | 
श्री कालकादास का घर यों तो महरौली में था लेकिन वे उस समय उनको आबंटित 
सरकारी आवास में रह रहे थे जो जनपथ (नई दिल्ली) स्थित वैस्टर्न कोर्ट (Westem 
Court) में था। मेरा परिचय श्री कालकादास से तभी से था जब वे दिल्ली नगर 
निगम/ दिल्ली महानगर परिषद्‌ के लिए निर्वाचित हुए थे। समाज के हम दो-तीन 
सदस्य उन्हें आमंत्रित करने उनके निवास पर गए। वे बहुत सौम्य स्वभाव के थे। 
अपने इसी सौम्य स्वभाव के अनुरूप उन्होंने हमसे काफी देर बातें की, जलपान 
कराया और कार्यक्रम में आने की स्वीकृति प्रदान की | 

कार्यक्रम हमारी अपेक्षा से कुछ फीका रहा। एक तो उस दिन रविवार था 
जिसके कारण सफाई कर्मचारियों की छुट्टी थी अतः उपस्थिति T अनुकल 
नहीं रही | यज्ञ के समय भी उनका उत्साह दिखाई नहीं दिया। उनमें संकोच था 
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क्योंकि वे कभी यज्ञ | नहीं बैठे में। हो भोजम क समय तक GE SR हो गई 
शी। श्री कालकादास का उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। कार्यक्रम के अंत में सांसद 
महोदय, समाज के सदस्यों तथा सफाई कर्मचारियों ने पंक्तिबद्ध हो कर एक साथ 


भोजन किया। 


4. भक्ति-संगीत और भाषण प्रतियोगिताएँ : 


आर्य समाज साकेत द्वारा समय-समय पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए 
भक्ति-संगीत और भाषण प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती रही है | 5 जुलाई 1992 
की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि 26 अप्रैल 1992 को आर्य समाज साकेत में एक 
भक्ति-संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया | इसी प्रकार वर्ष 1994 की वार्षिक 
रिपोर्ट में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने का उल्लेख है। यह प्रतियोगिता 
23 अप्रैल 1993 को आयोजित की गई थी और इसका विषय था -'समाज सुधार 
में आर्य समाज की मूमिका'। इसी क्रम में सन्‌ 1993 में स्कूली बच्चों के लिए दो 
कार्यक्रम आयोजित किए गए, एक भक्ति-संगीत का तथा दूसरा भाषण प्रतियोगिता 
का। भाषण प्रतियोगिता का विषय 'समाज सुधार में महर्षि दयानंद का योगदान' 
था। वर्ष 1996 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि 30 अक्तूबर 1995 को वीं से 
12वीं तक के बच्चों के लिए एक भक्ति-संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया 
गया। इसी प्रकार 1997 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 नवम्बर 1996 
को एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय था -'महर्षि 
दयानंद के राजनैतिक सिद्धांत' | 

इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्र-छात्राओं या कहिए युवाओं को आर्य 
समाज और वैदिक चिंतन से जोड़ना होता था | प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने 
वालों को पुरस्कार रूप में नकद राशि के साथ-साथ आर्य साहित्य भी दिया जाता 
था। पुरस्कारों की नकद राशि प्रायः श्री लखीराम कटारिया तथा श्री कृष्णलाल 
वाही की ओर से दी जाती थी। 


5. जरूरतमंदों को शिक्षण : 


ऊपर उल्लिखित साक्षरता अभियान के अतिरिक्त आर्य समाज साकेत में 
विषय विशेष के शिक्षण का उल्लेख भी मिलता है। गणित शिक्षण के विषय में A 
1995 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है -'सप्ताह में दो दिन नौवीं तथा दो दिग 
दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को यह शिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का 
सुझाव हमारे आजीवन सदस्य श्री योगराज वैद्य ने दिया और साथ ही इसके लिए 
अपनी निःशुल्क सेवाएँ भी अर्पित की।' 
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सम्मान DERTTE ma Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
6. सम्मान fan 


आर्य समाज साकेत में अनेक अवसरों पर सम्मान समारोह या उत्साहवर्धन 
समारोह भी आयोजित किए जाते रहे हैं| इनमें सदस्यों की साहित्यिक उपलब्धि, 
आर्य समाज साकेत के प्रति सदस्यों की विशिष्ट सेवाओं, ऐलोपैथिक औषधालय 
में डॉक्टरों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान तथा हमारी समाज से विशेष 
रूप से जुड़े विद्वानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उपलक्ष में आयोजित सम्मान 
समारोह शामिल हैं | 

तत्कालीन मंत्री श्री राजेन्द्रपाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत साधारण सभा की 
23 जुलाई 1989 की रिपोर्ट में उल्लेख है -“इस अवसर पर आर्य समाज साकेत ने 
अपने आजीवन सदस्यों का उनके द्वारा की गई प्रशंसनीय कृतियों के लिए अभिवादन 
करने का गौरव प्राप्त किया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रसिद्ध 
भाषाविद्‌ डॉ. मदनलाल का उनके द्वारा देवनागरी लिपि में इतालवी भाषा 
प्रवेश नामक पुस्तक की रचना के लिए अभिनंदन किया गया। यह पुस्तक 
हिन्दी के माध्यम से इतालवी भाषा शिक्षण की अपने ढंग की अनूठी पुस्तक है |” 
इसी रिपोर्ट के अनुसार “डॉ. पूर्ण सिंह डबास का उनकी असाधारण रचना 'हिन्दी 
का अनुकरणात्मक शब्द कोश (भाषा विज्ञान विषयक)' तथा 'कुर्सी प्रधान देश 
(व्यंग्यात्मक रचना)' पर अभिनंदन किया गया |” 

इसके बाद 1 नवम्बर 1992 की अंतरंग समा में बिन्दु संख्या 15 पर उल्लेख 
है कि आगामी वर्ष के लिए 'वार्षिकोत्सव अक्तूबर मास में ही रखने का निर्णय किया 
गया। इस अवसर पर डिस्पेंसरी के लिए कार्य करने वालों के स्वागत का सुझाव 
डॉ. डबास की ओर से आया जिसका सबने समर्थन किया।' 

इस मीटिंग के लगभग 6 महीने बाद 16 मई 1993 की अंतरंग समा की 
बैठक में सम्मान समारोह विषयक एक और निर्णय लिया गया जो इस प्रकार था 
~ . . समाज की उल्लेखनीय सेवाएँ करने वालों का वार्षिकोत्सव पर 
सम्मान करने का निर्णय लिया गया' अंतरंग समा की इस बैठक में मैं मौजूद 
नहीं था और यह प्रस्ताव या सुझाव किस का था, मीटिंग की कार्यवाही से यह पता 
नहीं चलता | मैं यह बात इसलिए लिख रहा हूँ कि यदि मैं इस मीटिंग में होता तो 
सम्भवतः इस सुझाव का समर्थन नहीँ करता। समाज के द्वारा अपने ही अधिकारियों 
का सम्मान मुझे हमेशा स्वयं के द्वारा स्वयं का ही सम्मान करने जैसा लगता है। 
जैसा कि ऊपर उल्लिखित अंतरंग सभा की बैठकों की तिथियों से स्पष्ट M कि दोनों 
मीटिंग 6 महीने की अवधि के बीच में ही हुई। पहली मीटिंग में डॉक्टरों के सम्मान 
का निर्णय लिया गया था तो दूसरी मीटिंग में आर्य समाज की प ae a 
करने वालों का।' जहाँ तक मुझे याद है उस मीटिंग के बाद आने ae TRIE 
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में डॉक्टरों का सम्मान तो नहीं हो पाया लेकिन ST ae (सन्‌ 1994) में कई 
अधिकारियों को सम्मानित अवश्य किया गया जिनमें समाज के तत्कालीन संरक्षक 
श्री कृष्णलाल वाही, तथा श्री राजेश्वर चन्द्रगुण सागर सक्सेना (जो हमारी 
समाज के संस्थापक मंत्री रह चुके थे) एवं निवर्तमान प्रधान श्री लखीराम कटारिया 
थे। इन्हें सम्मानित करने में तत्कालीन मंत्री के रूप में मैं भी शामिल था। सम्मान 
की इस परम्परा को बाद में मैंने डिस्पेंसरी में कार्यरत डॉक्टरों तथा समाजसेवियों 
की ओर मोड़ दिया और उसके बाद अपने किसी अधिकारी को सम्मानित नहीं किया 
गया | 

मुझे लगता है कि हम आर्यसमाजों के अधिकारी यदि वास्तव में कोई सेवा 
कर रहे हैं तो आर्यसमाज की सेवा नहीं कर रहे। यह बात तो केवल इसलिए कह 
दी जाती है क्योंकि हम समाज से जुड़े हैं। यदि हम कोई सेवा कर रहे हैं तो वह 
अपनी सेवा कर रहे हैं। मुझ से भी कई बार कुछ व्यक्ति कहते हैं कि आप अनेक 
वर्ष से बड़ी सेवा कर रहे हैं| मेरा कहना होता है कि मैं किसी अन्य की नहीं अपनी 
सेवा कर रहा हूँ क्योंकि यह काम मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे प्रसन्नता मिलती 
है और जीवन में संतुष्टि मिलती है। संसार में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह 
अपनी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए ही तो करता है। यदि मेरे इस कार्य से किसी 
को सुख मिलता है तो यह उस कार्य का उपोत्पाद्य (by product) है। जिस दिन 
किन्हीं परिस्थितियों के कारण इस कार्य से मुझे प्रसन्नता और संतुष्टि मिलनी बंद 
हो जाएगी उस दिन से इसे करना मेरे लिए संभव नहीं रह जाएगा। 


7. वस्त्रदान : 


आर्य समाज साकेत ने दुखद स्थितियों के अवसर पर जहाँ आर्थिक सहायता 
की है वहाँ अनेक अवसरों पर वस्त्रदान भी किया है। जैसा कि राष्ट्रीय 
के अवसर पर सहायता के प्रसंग में बताया गया है कि उड़ीसा में (सन्‌ 1999) 
आए समुद्री तूफान के अवसर पर आर्य समाज साकेत की ओर से 32 बोरे कपडे 
भेजे गए। इसी प्रकार सन्‌ 2004 में दक्षिण भारत में आए समुद्री तूफान "सुनामी 
अवसर पर तथा सन्‌ 2008 में बिहार में आई कोसी नदी की भयंकर बाढ़ के अवसः 
पर भी अनेक बोरे वस्त्र भेजे गए। 

वस्त्र वितरण करने के इस अभियान को सन्‌ 2008 में विशेष स्थायित्व मिला 
जब अवकाश प्राप्त वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी श्री भूषण लाल वोहरा और उनके 
कुछ सहयोगियों द्वारा संचालित वस्त्रदान नामक संस्था तथा आर्य समाज साकेत 
इस अभियान को संयुक्त रूप से चलाने का निर्णय लिया। इसके बाद से तो दिल्ली 
नगर, इसके आस-पास के क्षेत्रों तथा उड़ीसा के वनांचलों में भी वस्त्र-वितरण का 
कार्यक्रम चलाया जाता है। 
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सन्‌ 1993 के वार्षिकोत्सव पर श्री लखीराम कटारिया, श्री राजेश्‍वरचन्द्र गुणसागर सक्सेना 


तथा श्री कृष्णलाल वाही को आर्य समाज साकेत के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 
सम्मानित किया गयाः 


(बाएं) को सम्मानित करते 

a श्री सत्यदेव शर्मा (प्रधान! | 

“४४3 साथ में खडे हैं डॉ. पूर्ण 

i ! सिंह डबास (मंत्री) तथा 
cap | राजेन्द्रपाल गुप्त 


canw (पप्रधान)। 


(बाएं से) श्री सत्यदेव ४ 
शर्मा (प्रधान), 

श्री लखीराम कटारिया, 
डॉ. पूर्ण सिंह डबास 
(मंत्री) तथा श्री राजेन्द्र 
पाल गुप्त (उपप्रधान) 


(बाएं से) श्री सत्यदेव 
शर्मा (प्रधान), 


$| श्री राजेश्वरचन्द्र 
सक्सेना और 


ह| पूर्ण सिंह डबास (A)| 
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एक कार्यक्रम के अवसर 

पर झंडा फहराने के 

“>. ॥ पश्चात्‌ (दाएँ से) प्रसिद्ध 
*/। आर्य नेता प्रो. शेर सिंह, 

| डॉ. धर्मपाल आर्य, 

॥ श्री राजेश्वरचन्द्र गुणसागर 

सक्सेना (मंत्री), श्री 

| लखीराम कटारिया (प्रधान), 

A श्री कृष्णलाल वाही तथा 

६ मेजर ओंकार सिंह। 


/ 


1 सितम्बर, 1991 को 
आयोजित एक कार्यक्रम 
का दृश्य | मंच पर 
विराजमान हैं - (बाएं 
से) आचार्य रविदत्त |. + 
गोतम, प्रो. शेर सिंह हि A i 
तथा श्रीमती प्रभात शोभा || 


ee Hl 


SSS 
smears To 


te 
| 
SI 
E 
a 
ik 


उनके दाएं तरफ बैठे 
डॉ. पूर्ण सिंह डबास 
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Digitized by Arya 


13 नवम्बर, 1995 को कि $ 
आयोजित वार्षिकोत्सव पर | 
मुख्य अतिथि के रूप में 
संबोधित करते हुए दिल्ली 
के तत्कालीन विकास मंत्री | 
डॉ. साहब सिंह वर्मा | 


सन्‌ 2004 के 
a वार्षिकोत्सव पर 
न P प्रीति मोज का 
हे एक दृश्य। 


सन्‌ 2009 के 
वार्षिकोत्सव में $ 
उपस्थित श्रोतागण | za 
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Digitized by Arya Samaj एवं पिकनिक Chennai. and eGangotri 
aor = 
यात्राएँ एवं पिकनिक 


i nun 
at! EARS 
= 


— santo 


A 


$ £ / टंकारा-यात्रा के समय सागर तट पर समाज के कुछ प्रमुख सदस्य (बाएँ से) श्री मनमोहन 


gf आहूजा, श्री ज्ञानसागर भाटिया, श्री राजेशवरचन्द्र गुणसागर सक्सेना 


| oa है ~ ब, < 3 Ss 


b. प 


अन्सल्ज अरावली रिट्रीट (जिला गुड़गांव) में स्थित डॉ. पूर्ण सिंह डबास के फार्म हाउस प 
आर्य समाज साकेत के सदस्यों की पिकनिक का एक दृश्य | (फरवरी 2011) 
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8 यात्राएँ Digit ६ पिंकीनिक Foundation Chennai and eGangotri 


आर्य समाज के सदस्य कभी-कभी यात्राओं और पिकनिकों का आयोजन 
भी करते रहे हैं। समाज के सदस्यों की पहली यात्रा ऋषि दयानंद की जन्म भूमि 
टंकारा की थी जो (संभवतः 1991-92 में) एक मिनी बस के द्वारा की गई थी। इसके 
कई वर्ष बाद समाज के आठ-दस आजीवन सदस्य श्री योगराज वैद्य के कुल्लु घाटी 
(हिमाचल) में स्थित वास-स्थान पर एक सप्ताह के वैदिक स्वाध्याय शिविर के लिए 
गए थे जो प्रो. अनिल विद्यालंकार के सान्निध्य में सम्पन्न हुआ था। इसके अतिरिक्त 
हमारे अनेक सदस्य पिछले कई ast से स्वामी धर्मानंद सरस्वती द्वारा संचालित 
उड़ीसा के गुरुकुलों में भी जा रहे हैं। 

इसके साथ: ही कुछ सदस्यों ने सन्‌ 2006, सन्‌ 2007 तथा सन्‌ 2008 
में विद्यार्थियों के लिए आयोजित योग साधना एवं वैदिक-संस्कार शिविरों में भाग 
लिया। इधर पिछले दो वर्ष (सन्‌ 2010 तथा सन्‌ 2011) से सामूहिक पिकनिकों का 
आयोजन किया जा रहा है जिसमें अनेक सदस्य भाग लेते हैं। 
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Digitized by Arya Samgj Foundation Chennai x: oe 
मूलू-क्या याद 


— 


क्या भूलूँ क्या याद करूँ' के बड़े लोकप्रिय इस शीर्षक से यह नहीं समझना 
चाहिए कि मैं कुछ बातें भूलना चाहता हूँ और कुछ याद करना चाहता हूँ। दरअसल 
भूलना तो एक स्वभावगत या मस्तिष्कीय दुर्बलता है। जान-बूझकर तो भूला ही नहीं 
जा सकता। हाँ, जान-बूझकर उपेक्षा की जा सकती है और इस प्रसंग में किसी 
हितैषी की उपेक्षा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उनका स्मरण या उल्लेख 
करने से तो मन गद्गद्‌ हो उठता है। ऐसी स्थिति में इस शीर्षक से मैं यही कहना 
चाहता हूँ कि मई 1979 में हुई आर्य समाज साकेत की स्थापना से लेकर अब सन्‌ 
2011 तक की 32 वर्ष की इस अवधि के दौरान संपर्क में आए विभिन्‍न व्यक्तियों 
तथा घटित घटनाओं का जो संजाल मस्तिष्क में बन गया है उसमें से किसे लिपिबद्ध 
करूँ और किसे न करूँ | दूसरे शब्दों में किसका उल्लेख करूँ और किस का नहीं, 
यही दुविधा इस शीर्षक की व्यंजना है | विगत काल के वे विविध दृश्य जब मस्तिष्क 
पटल पर उभरते हैं तो कभी मन उल्लास से भर जाता है, कभी आदर-सम्मान से 
नत हो जाता है और कभी आँखें नम हो जाती हैं। 


X X X 


हमारे अनदेखे (लंदन निवासी) डॉ. बलदेव कौशल के प्रति हमारा हृदय 
तभी से कृतज्ञता से परिपूर्ण रहता है जब उन्होंने ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी की स्थापना 
के लिए आरंभिक धनराशि दी थी। इस दिशा में उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमारे 
आजीवन सदस्य और बाद में संरक्षक रहे श्री कृष्णलाल वाही ने प्रेरित किया 
था। श्री वाही डॉ. कौशल के निकट संबंधी थे। यदि श्री वाही आर्य समाज साकेत 
की सहायता करने के लिए डॉ. कौशल से संपर्क नहीं करते तो हमारे लिए ऐसी 
सुसज्जित ऐलौपैथिक डिस्पेंसरी का संचालन दूर की बात थी। उन्होंने हमारी 
डिस्पेंसरी को जो मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया था उसी का परिणाम है कि 
आज हम पचास हजार रुपये प्रति मास से अधिक की राशि उस पर खर्च कर पाने 
में समर्थ हैं। 


X X X 


आर्य समाज साकेत की यह कहानी लिखते समय श्री ज्ञानसागर भार्टियीं 
और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुचित्रा माटिया का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। 
पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री भाटिया अनेक वर्ष तक आर्य समाज साकेत के आपरि 
लेखा परीक्षक रहे और उनकी पत्नी कई वर्ष तक पुस्तकालयाध्यक्ष रही। के 
दोनों हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनका विनम्र स्वभाव और आर्य समाज साकेत 
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प्रति उनका संहथोगं०मुझे०बीरप्य्थार "स्मरणे a Moar ह| ata समाज साकेत की 
स्थापना उन्हीं के तत्कालीन निवास स्थान (जे-47, साकेत) पर हुई थी और उनके 
पिता श्री सुदरलाल भाटिया इसके पहले या संस्थापक प्रधान बने थे। 


X X x 


अपने काम-धंधे या सर्विस से मुक्त होने के बाद कुछ लोग निष्क्रिय और ऊब 
भरा जीवन जी कर उसे व्यर्थ बना देते हैं और जिसमें उत्साह है वे कहीं न कहीं जिन्दगी 
की सक्रियता तलाश करके उसे सार्थक बना लेते हैं | कुछ ऐसा ही मार्च 2001 में हुआ जब 
आधी सदी से अधिक पार करने के बाद भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति से भरा 
एक व्यक्तित्व सहसा कार्यालय के सामने मुझसे टकरा गया। मुझे याद 
नहीं एक-दूसरे का ठीक से परिचय पूछा गया या नहीं लेकिन बिना किसी 
विशेष भूमिका के अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उस सज्जन ने कहा —F 
यहाँ कुछ समाज सेवा करना चाहता हूँ ! इस विषय में किस से बात 
करूं ?' समाज सेवी संस्थाएँ तो ऐसे व्यक्तियों की खोज में रहती हैं परिणामतः 
मेरे मुंह से एकदम निकला -यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में आप मुझ से 
ही बात कर सकते हैं।' वे आर्य समाज साकेत के आजीवन सदस्य बन गए और 
कुछ ही दिनों में उनको समाज के कोषाध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिया गया। ये वही 
सज्जन थे जिन्हें आज हम पंजाब नेशनल बैंक से सेवा निवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक तथा 
डी-217, साकेत निवासी श्री यशवंत राय कपूर के नाम से जानते हैं। उन्होंने 
8 वर्ष तक अपनी जिम्मेदारी को उसी उत्साह के साथ निभाया जिस उत्साह के 
साथ वे आर्य समाज में आए थे। आजकल वे डिस्पेंसरी के प्रबंधन में सहयोग दे रहे 
हैं और आवश्यकता पड़ने पर कोषाध्यक्ष का दायित्व भी निमा देते हैं। 


x x X 


हमारे उपप्रधान एवं मंत्री रहे, स्व. श्री वीरपाल सिंह जब भी स्मरण 
हो आते हैं तो मन उदास हो जाता है। वे किसी पद पर हों या न हों सदा मेरे 
सहयोगी रहे। उनका यह सहयोग आर्य समाज में भी रहा और समाज के बाहर 
भी। उनमें संसार के बंधनों से मुक्त होने की अदम्य लालसा थी और अपने जीवन 
को इसी के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया में प्रयत्नशील रहते थे। कई वर्ष से हि 
ज्वालापुर (हरिद्वार) स्थित वानप्रस्थ आश्रम में अपनी कुटीर ले रखी थी के र्‌ 
लगभग आधे समय वहाँ रहते थे और आधे समय दिल्ली में। वे तो अपने 
बंधनं को तोड़कर चले गए किंतु हम उनके साथ अभी भी प्रगाढ़ बंधन में | 


x x 2 
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पारिवारिक और दैनिके औदिं सर्ब ऑग्निहत्रि ठीक Se पूरी निष्ठा के 
साथ कराने वाले हमारे सदस्य श्री सुरेन्द्रनाथ सखूजा तथा ओमप्रकाश गुगलानी 
की स्मृति भी मेरे मन में बार-बार कौंध उठती है। वे सज्जनता और विनम्रता की 
प्रतिमूर्ति थे। उनकी समय की पाबंदी उस सीमा तक पहुँची हुई थी जिसके विषय 
में यह कहा जाता है कि उसे देखकर घड़ी मिलाई जा सकती है। 


x X X 


सन्‌ 1982 में, 59 वर्ष की आयु में हमारी समाज के आजीवन सदस्य बने 
श्री रामप्रकाश चावला जो इस समय जीवन के 88 वसंत पार कर चुके हैं, आज 
अपने उस संकल्प पर अडिग हैं जो उन्होंने संभवतः समाज का सदस्य बनते ही किया 
था। पीछे, जितनी दूर तक मेरी स्मृति जाती है मैं श्री चावला को एक किलो घी का 
- डब्बा या पोलीपैक हाथ में लिए सत्संग भवन में प्रवेश करते देखता हूँ। वे प्रत्येक 
महीने, प्रायः पहले रविवार को, एक किलो ग्राम घी लेकर आते हैं, किसी अधिकारी 
के पास रखते हैं और प्रणाम करके चले जाते हैं। लगभग 25 वर्ष से उनका यह क्रम 
चल रहा है। श्री रामप्रकाश चावला के इस सात्विक सहयोग के प्रति जब उनकी 
श्रद्धा, विनीतता तथा निष्काम वृत्ति को देखता हूँ तो मन स्वतः ही उनको नमन कर 
उठता है। 


तीसरे महायुदूध को टालने के लिए विश्वभर में बड़ी मंब्ख्या 
में आनन्ढ्त लोग होने चाहिएँ। ये परमाणु हथियार और ये 
विध्वंसक युढ्धयंत्र अपने आप नहीं चल मळते, उन्हें 'आढमी 

चलाते 21 उनके पीछे मानवीय हाथ हैं। जिस हाथ ने गुलाब 
के फूल का मौन्ढर्य जाना हो बह हाथ हिबोडिमा पन बम नहीं 


BH मळता। जो हाथ प्रेम की Yara मे यबिचित है बह मौत 
भे भवी हुई बंढूळ नहीं संभालेगा।...एक ही वाक्य में कहना हो 
तो में कह सकता हूँ : ale हम मानवता को प्रमुढ़ित ळग मळे 
तो तीमदा महायुढ्ध नहीं होगा। 


- ओशो 
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वर्तमान“परिदृश्य"(6४४४॥४८४/३/० एंवै"मूल्यांकन 


मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि देश की अधिकांश आर्य समाजों की 
प्रबंध-व्यवस्था या कहिए कार्यालयी व्यवस्था लगभग उसी पुरानी प्रणाली पर चल 
रही है जब इन आर्य समाजों की शुरूआत हुई थी। हमारी समाज में भी इस दृष्टि 
से कम परिवर्तन आया है। समाज की स्थापना के कई वर्ष बाद तक, अंतरंग और 
साधारण सभा की कार्यवाही दर्ज करने के लिए हमारा एक ही रजिस्टर था। हमारे 
पुराने रिकॉर्ड से पता लगता है कि 12.1.1985 की अंतरंग सभा की मीटिंग में एक 
सदस्य ने इन्हें अलग-अलग रजिस्टरों में दर्ज करने का सुझाव दिया और तब से दो 
रजिस्टर रखे जाने लगे। इन मिनिट्स या विवरणों को अधिकारी हाथ से लिखते थे 
और उनके भाषिक स्तर के अनुपात से इन में अनेक अशुद्धियाँ भी होती थी | हालांकि 
उस समय टाइपराइटर तो उपलब्ध थे लेकिन मिनिट्स टाइप करवा के रिकॉर्ड में 
नहीं रखी जाती थी। ऐसा न करने के पीछे मूल कारण परम्परा का मोह रहा होगा 
या टाइप करवाने की असुविधा या आर्थिक कठिनाई, कहना कठिन है। अलग-अलग 
समाजें ही नहीं अनेक समाजों के संगठनों की कार्यप्रणाली भी यही है | पचासों आर्य 
समाजों के संगठनों की साधारण सभा की वार्षिक बैठक में भी मैंने देखा है कि मंत्री 
जी चार-पाँच पेज की रिपोर्ट हाथ में लिखकर लाते रहे हैं और सदस्यों के सामने 
पढ़ते रहे हैं जब कि यह रिपोर्ट और लेखे-जोखे का विवरण छपवाकर या कम से 
कम टाइप करवाकर बैठक से पहले ही सदस्यों के पास भेजा जाना चाहिए। 

इस दृष्टि से आर्य समाज साकेत की स्थिति पहले से बेहतर हुई है | 
सन्‌ 1992 से (बीच के दो वर्षों को छोड़कर) हमारी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की 
जाती है और साधारण सभा के अवसर पर सदस्यों को वितरित कर दी जाती है l 
साथ ही चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा परीक्षित समाज के आय-व्यय के लेखे की प्रतियाँ 
भी सदस्यों को दी जाती है। हालांकि कम्प्यूटर कई वर्ष पहले खरीद लिया गया था 
लेकिन उसका थोड़ा उपयोग ही हो पाया। 

इसके अतिरिक्त हमारी समाज की कार्यवाही में अनेक बार अनावश्यक 
विवरण भी दर्ज किए जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए बैठक में जलपान किसने 
कराया या प्रीति भोजन कैसा था और प्रीति भोज के लिए सामग्री का Be 
किस-किसने दिया था। मुझे लगता है कि ऐसी बात दर्ज करने या sa 
पीछे सदस्यों /दानियों की लोकैषणा का भाव ही है। कई बार जब Š a pa 
उल्लेख कार्यवाही या वार्षिक रिपोर्ट में नहीं किया ग॒या तो सदस्य पद के ae 
हो सकता है सदस्यों की लोकैषणा के साथ-साथ, ऐसे विवरण दर्ज कर ; 

करने से सदस्य प्रसन्न होंगे और 

अधिकारियों का भी यह भाव रहा हो कि ऐसा अधिकारियों, दोनों को ही इन वृत्तियों से 
भविष्य में फिर से दान देंगे। सदस्यों और अधिका २१, इन र्‌ 
बचने की कोशिश करनी चाहिए। ह 
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आजकल मेडी डी? व्पीरिकॅ“कॅपनियाँ"औरर्सस्थाएँ प्रत्येक वर्ष अपनी 
उपलब्धियों. का मूल्यांकन करती हैं। लाभ-घाटे तथा अच्छाइयों-कमियों का आंकलन 
करती हैं। आर्य समाजों को भी प्रत्येक वर्ष मात्र आर्थिक पक्ष का विवरण 
न करके प्रचार-तंत्र, सामाजिक कुरीतियों के निवारण में भूमिका तथा श्रोताओं पर 
वैदिक-चिंतन के प्रभाव आदि की दृष्टि से अपना मूल्यांकन करना चाहिए | साथ ही 
अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को बड़े-बड़े विशेषण लगाकर छापने से अच्छा होगा 
कि हम श्रोताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं अथवा पुनर्निवेशन (feed back) के आधार पर 
स्वयं को जाँचें और प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर आगामी वर्ष की योजना बनाएँ | 
इस मूल्यांकन के लिए हम आर्य समाज के छठे नियम को भी एक कसौटी के रूप 
में स्वीकार कर सकते हैं जिसमें कहा गया है -संसार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
करना।' यहाँ पर, इस नियम में बताए गए तीनों मानदंडों -शारीरिक उन्नति, 
आत्मिक उन्नति तथा सामाजिक उन्नति की दृष्टि से आर्य समाज साकेत की 
गतिविधियों का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया जा रहा है | प्रस्तुत प्रसंग में यह 
भी उल्लेखनीय है कि ये तीनों उन्नतियाँ परस्पर संबद्ध हैं और इन्हें पूरी तरह अलग 
करके नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए आसन, प्राणायाम तथा ध्यान आदि 
का अभ्यास शरीर को भी पुष्ट करता है तथा आत्मिक विकास में भी सहायक है। 
स्वाभाविक है जब शरीर और आत्मा स्वस्थ होंगे तो समाज भी अच्छा होगा ही। इसी 
प्रकार वैदिक विचारधारा के प्रचार से व्यक्ति का मन अच्छा बनता है और जब मन 
अच्छा बनता है तो उसकी गतिविधियाँ संयमित हो जाती हैं जिसका प्रभाव समाज 
को भी अच्छा बनाता है, आदि। इस प्रकार उक्त तीनों में से किसी भी प्रकार की 
उन्नति अन्यों को भी प्रभावित करती है किंतु जो गतिविधि शारीरिक, सामाजिक तथा 
आत्मिक उन्नति में से जिसकी मुख्य साधक है उसको उसी उन्नति के अंतर्गत रखा 
गया है। इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में आर्य समाज साकेत का मूल्यांकन प्रस्तुत है : 


शारीरिक उन्नति : 


शारीरिक उन्नति या स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारी धर्मार्थ ऐलोपैथिक 
डिस्पेंसरी एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हमें इस समय कुल मिलाकर विभिन्न 
विषयों के विशेषज्ञों सहित 20 डॉक्टरों की सेवाएँ प्राप्त हैं और प्रत्येक कार्य 
दिवस को औसतन 75 रोगी उपचार के लिए आते हैं। जैसा कि 'रोग निवारण 
का मुख्य अभियान . . ' शीर्षक के अंतर्गत कहा जा चुका है ये रोगी उस ai 
से होते हँ जिस की आर्थिक स्थिति किसी प्राइवेट चिकित्सक से उपचार कराने दि 
अनुकूल नहीं है | 


इस औषधालय से एक शारीरिक चिकित्सा इकाई (Physiotherapy uni) 
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तथा एक पैथॉलॉजिक्रल० प्रयोगशाला/की/ Geer eset उठाने वालों की 
संख्या अतिरिक्त है | इनके अतिरिक्त इस दिशा में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का भी 
योगदान महत्वपूर्ण है। 

शारीरिक उन्नति के क्षेत्र में की जा रही ये सेवाएँ आस-पास के क्षेत्र में 
काफी प्रतिष्ठित हैं जो आर्य समाज साकेत के लिए संतोष का विषय है। 


आत्मिक उन्नति : 


आर्य समाज साकेत द्वारा आत्मिक उन्नति के क्षेत्र में परिचालित योजनाओं 
में रविवारीय एवं पारिवारिक सत्संग, श्रावणी पर्व के कार्यक्रम, दैनिक यज्ञ, 
स्त्री समाज के सत्संग, वार्षिकोत्सव के अवसर पर सप्ताह भर की कथा एवं 
भजनोपदेश, 16 वर्ष तक निरंतर चलता रहा योगाभ्यास, पुस्तकालय, अन्य . 
धर्मावलम्बियों को वैदिक धर्म की दीक्षा (जो तुलनात्मक विवेचन के बाद पूरी तरह 
आश्वस्त होने पर दी जाती है) तथा विभिन्‍न पुस्तक-पुस्तिकाओं का प्रकाशन आदि 
के नाम लिए जा सकते हैं। ये गतिविधियाँ जहाँ आत्मिक परिष्कार की ओर ले जाती 
हैं वहाँ एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भी सहायक होती हैं। 


सामाजिक उन्नति : 


मुख्यतः सामाजिक उन्नति को लक्ष्य करते हुए जिन परियोजनाओं का 
संचालन आर्य समाज साकेत द्वारा किया जाता है उन में छात्रवृत्ति योजना; 
नवचेतना शिविर, योग साधना एवं वैदिक संस्कार शिविर, गृहस्थ धर्म में 
दीक्षा (अर्थात्‌ विवाह संस्कार); लोकोपकार (विशेषकर शिक्षा) के क्षेत्र में कार्य कर 
रही संस्थाओं को आर्थिक सहयोग तथा राष्ट्रीय आपदाओं के अवसर पर 
सहायता आदि उल्लेखनीय हैं। हालांकि इन सब की चर्चा इस पुस्तक में यथास्थान 
की जा चुकी है लेकिन नवचेतना शिविरों तथा योग साधना एवं वैदिक संस्कार 
शिविरों की उपलब्धि के विषय में यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखना चाहूँगा। उड़ीसा के 
गुरुकुलों से नवचेतना शिविरों में आमंत्रित की जाने वाली छात्राओं से हमारा नि 
संपर्क रहता है। मुझ सहित आर्य समाज के अनेक सदस्य वहाँ आते-जाते D 
हैं। उनकी कक्षाओं में भी विभिन्न विषयों पर मेरी उनसे विशेष चर्चा होती है जिस 
दौरान मैं इन शिविरों में आई छात्राओं के मुखमण्डल पर एक विशेष Ee en का 
अनुभव करता हूँ। इन शिविरों में आने वाली छात्राओं le काफी डक 
की भी होती है जो उत्तर-पूर्व के vidi से गुरुकुलों में पढ़ने आई हक 
छात्राएँ जब अपने घरों में मिलने जाती हैं या जब परिवार Z uae ee 
हैं तो इन शिविरों की तथा आर्य समाज की प्रशंसात्मक च ताता 
वैदिक चिंतन के अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं बल्कि कृतज्ञता भी अठ 
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हैं जिसका एक दीर्घस्थायी परिणाम होता है। योगसाधना और वैदिक संस्कार 


शिविरों में भाग लेने वाले छात्रों की प्रतिक्रियाएँ भी कभी उनसे सीधे रूप में, कभी 
उनके अध्यापकों से (जो इन शिविरों में हमारे सहयोगी होते हैं) और कभी-कभी 
अभिभावकों से मिलती रहती हैं जो समाज के लिए काफी उत्साहवर्धक होती हैं। 
आर्य समाज साकेत से छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से तो हमारा संपर्क 
रहता ही है। इनमें से अनेक अपने अभिभावकों सहित हमारे विशिष्ट उत्सवों में न 
केवल उपस्थित होते हैं बल्कि व्यवस्था में भी सहयोग देते हैं। उक्त तीनों कार्यक्रमों 
द्वारा हम युवावर्ग के निकट पहुँचते हैं और आर्य जगत में व्याप्त उस शिकायत की 
एक सीमा तक भरपाई हो जाती है कि आर्य समाज में युवावर्ग नहीं आता' | 
गतिविधियों के उक्त क्षेत्र संबंधी सफलताओं और संतुष्टियों के साथ-साथ 
कुछ असफलताओं और असंतुष्टियों की चर्चा करना भी प्रासंगिक होगा | आर्य समाज 
साकेत को इसकी कई गतिविधियों के संचालन में सफलता नहीं मिली जिनमें 
पुस्तकालय तथा आयुर्वेदिक औषधालय प्रमुख हैं। हमने आयुर्वेदिक औषधालय 
कई बार शुरू किया किंतु अंततः बंद कर देना पड़ा | इसी प्रकार बड़े उत्साह से शुरू 
किए गए पुस्तकालय की ओर भी हम पाठकों को आकर्षित नहीं कर पाए। बेसमेंट 
में स्थित सुसज्जित पुस्तकालय की पुस्तकें और अल्मारियाँ समेट कर एक कमरे में 
रख दी गई। हालांकि पुस्तकें अभी भी हमारे पास हैं लेकिन पाठक नगण्य ही हैं। 
ज्ञान के प्रचार-प्रसार में पुस्तकालय की जो भूमिका होती है उसके निर्वाह की दृष्टि 
से यह योजना असफल ही कही जाएगी। जैसा कि पुस्तक में “कैसे पढ़ें वेद' शीर्षक 
के अंतर्गत उल्लेख किया जा चुका है कि, वेद के पढ़ने-पढ़ाने की दृष्टि से अनिवार्य 
होते हुए भी, संस्कृत कक्षाओं की उत्साहपूर्ण शुरूआत के बाद यह योजना भी 
धीरे-धीरे ठप्प हो गई | अंतिम बात, जो प्रायः सभी समाजों के साथ हैं, आर्य समाज 
साकेत के साथ युवाओं के न जुड़ने की है। हालांकि कुछ युवाओं को जोड़ने में हम 
सफल हुए हैं और कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनके निरंतर संपर्क में भी हैं 
m क ह अपने नियमित कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बना पाए हँ । 
मा न 1 वर्ग की इस दूरी के मूल में युवावर्ग की भूमिका अधिक है या 
गठन की इस पर सभी को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए | 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


०७४ स्ट्‌ पिथियाँ "एक" दृष्टि'भे 


12.05.79 आर्य समाज साकेत की स्थापना (श्री ज्ञानसागर भाटिया के 
निवास जे 47 परो 


आर्य समाज साकेत का पंजीकरण 


भूमि प्राप्ति के लिए डी.डी.ए. के भूमि आयुक्त को आवेदन 
पत्र 


02.12.79 श्री ओमप्रकाश त्यागी की प्रेरणा से आर्य प्रतिनिधि सभा से 
संबद्ध होने के लिए आवेदन पत्र 


22.02.80 साकेत वेल्फेयर ऐसोसिएशन के प्रधान तथा तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री 


डी.डी.ए. से नकारात्मक उत्तर मिलने के बाद अंतरंग सदस्यों 
की भूमि आयुक्त से पुनः भेंट और चौधरी रामसेवक के प्रयत्नों 
से आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र पर पुनर्विचार की सहमति। 


चौधरी रामसेवक ने डी.डी.ए. के भूमि आयुक्त से भेंट की और 

समाज के बैंक बैलेंस तथा अन्य प्रमाण पत्रों सहित आवेदन 
पत्र प्रस्तुत किया। 

14.01.82 डी.डी.ए. द्वारा आर्य समाज साकेत को भूमि आबंटित करने 

का निर्णय | 

आर्य समाज को भूखण्ड का कब्जा मिला | 


26.12.82 अपने भूखण्ड पर पहला सत्संग 


220383 | भूमि का पट्टा पंजीकृत 
10.02.84 डी.डी.ए. द्वारा भवन का नक्शा स्वीकृत 


यज्ञशाला का शिलान्यास (स्वामी दीक्षानंद सरस्वती द्वारा) 


14.10.84 यज्ञशाला का उद्घाटन (लाला रामगोपाल शालवाले द्वारा 


जो बाद में स्वामी आनंदबोध सरस्वती कहलाए) 


25118 | होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का शुभारंभ | 
150785 | प्रातःकालीन दैनिक यज्ञ का आरंभ। 
पहला प्रमाणपत्रीय विवाह संस्कार | 
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Fate तथा मूतल का "प्रा. शैरैंसिंह द्वारा) 
सत्संग भवन में पहला आयोजन (स्वामी दीक्षानंद सरस्वती 
द्वारा वेद कथा के रूप में) 

प्रथम तल (डिस्पेंसरी) के निर्माण का शुभारंभ (डॉ. बलदेव 


13.04.87 
सहाय कौशल की बहन श्रीमती तारा चोपड़ा द्वारा शिला 
स्थापित करने पर) 


सन 198 | आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत समाज को दिए 
र गए दान पर आयकर में छूट। 
समाज की स्त्री शाखा की स्थापना। . 


डिस्पेंसरी का उद्घाटन (स्वामी आनंद बोध सरस्वती 
द्वारा) 


14.05.89 पहली स्मारिका का प्रकाशन | 


सन्‌ 1989 | सन्‌ 1988 में लिए गए निर्णय के अनुसार छात्रवृत्ति योजना 
का क्रियान्वयन 
भवन के बेसमेंट में पुस्तकालय की स्थापना 
सन्‌ 1999 । भवन का मुख्य विस्तार 


02.06.2006 | पहला योग साधना एवं वैदिक संस्कार शिविर | 


09.10.2006 | पहला नवचेतना शिविर | 


13.04.86 
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परिशिष्ट के विषय में 


“लेखक परिचय' को छोड़कर परिशिष्ट के शेष तीनों लेख पहले 
पुस्तक के मुख्य कलेवर में शामिल थे लोकैषणा में डूबता आर्यो का 
समाज एक स्वतंत्र लेख था और गृहस्थ धर्म में दीक्षा संबंधी कुछ 
अनुभव तथा प्रतिक्रियाएँ तथा हमारे वक्ता : कुछ खट्टे-मीठे 
अनुभव एवं प्रतिक्रियाएँ क्रमशः गृहस्थ धर्म में दीक्षा तथा हमारे 
विद्वान शीर्षकों में शामिल थे | इन लेखों में वर्णित अनुभव, टिप्पणियाँ 
या प्रतिक्रियाएँ यद्यपि समाज में मेरे साथ घटी वास्तविक घटनाओं पर 
आधारित थीं, फिर भी मेरे कुछ मित्रों का सुझाव था कि इनका 
इतिहास या ऐतिहासिक घटनाक्रम से सीधा संबंध नहीं है अतः इन्हें 
पुस्तक के मुख्य भाग में शामिल न करके परिशिष्ट में दे दिया जाए। 
मुझे यह भी लगा कि वे ठीक मानते हुए भी इन लेखों में वर्णित 
घटनाओं पर की गई मेरी टिप्पणियों से प्रसन्‍न नहीं थे। एक-दो 
का यह भी कहना था कि इन्हें इस इतिहास में स्थान न दे कर 
अनावश्यक विवाद से बचा जाना चाहिए। मैंने उनकी पहली बात 
मान कर, प्रतिक्रियाओं को कुछ संशोधित किया और पुस्तक के मुख्य 
भाग से हटाकर परिशिष्ट में रख दिया। मुझे लगा कि इतिहास का 
लेखक, जहाँ तक उसकी सीमाएँ हैं, तथ्यात्मकता का सहारा लेता 
है और लोकमत या जनमानस का रुख भाँप कर अपनी दृष्टि नहीं 
बदलता | एक विद्वान मित्र ने नीतिकार के इस कथन -सत्य ब्रूयात्‌ 
प्रिय ब्रूयात्‌, मा ब्रूयात सत्यं अप्रियम्‌ ...- का हवाला भी दिया। 
मैं उन्हें क्या कहता ? मैंने उन्हें आर्य समाज का चौथा नियम सुना 
दिया कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में 
सर्वदा उद्यत रहना चाहिए और मौन हो गया। आप अपने विवेक 
के आधार पर जिसे चाहें स्वीकार कर सकते हैं। 


राष्ट्र, 
मुझे लगता है कि जो व्यक्ति, समाज या रा 

आत्मालोचन या आत्मनिरीक्षण से बचता है उसके परिष्कार 
की संभावनाएँ समाप्त प्रायः हो जाती हैं। 
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यों तो प्रसंगवश अन्यत्र भी लोकैषणा की चर्चा की जा चुकी है लेकिन 
यहाँ इस पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। वस्तुतः “लोक की इच्छा' या लोक 
में कीर्ति अथवा यश-प्राप्ति की इच्छा मनुष्य की सहज वृत्ति है। हमारे चिंतन में 
पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकैषणा नाम की जिन एषणाओं की चर्चा की गई है 
उनमें संभवतः लोकैषणा सबसे प्रबल है क्योंकि अनेक बार व्यक्ति पुत्रों और वित्त या 
धनः-सम्पत्ति के द्वारा भी इसी की पूर्ति करते देखे गए हैं। एषणाओं की प्रबलता को 
देखते हुए वैदिक चिंतन में बार-बार इन्हें नियंत्रित या सीमित करने की बात कही 
गई है। किसी की योग्यता के कारण लोग उसका सम्मान करें या किसी के सुकमों 
के कारण संसार में उसकी ख्याति फैले यह अच्छी बात है लेकिन जब कोई (शायद 
योग्यता के अभाव में) इसके लिए स्वयं प्रयत्नशील होने लगे, तरह-तरह के उपाय 
और हथकंडे अपनाने लगे तो यह एक बहुत बड़ा विकार बन जाता है। संसार में 
कितने ही ऐसे लोग हैं जो बड़ी विचित्र हरकतें करके कुछ पुस्तकों में अपना नाम 
दर्ज करवाने के लिए लालायित रहते हैं, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भाग-दौड़ 
करते हैं और अपना सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए तिकड़म लड़ाते हैं। 
वस्तुतः लोकैषणा अहंभाव का ही एक रूपांतरण है और जैसा कि सर्वविदित है अहं 
मनुष्य का प्रबल श्रु है। 

हमारे आर्य जगत में भी लोकैषणा अनेक रूपों में पाई जाती है। 
साधु-संन्यासियों के एक विशेष शैली के नामों, समाज के अधिकारियों द्वारा तथा 
साथ ही स्वयं वक्‍ताओं द्वारा उनके नामों के साथ जोड़े जाने वाले प्रशंसात्मक 
विशेषणं, सम्मान-समारोह में सम्मानित होने की इच्छाओं, फूल मालाएँ 
डलवाने के लिए उत्सुक गरदनों, फोटो खिंचवाने के लिए आगे की ओर 
उभरे चेहरों, मंच पर बैठने की बेचैनियों तथा अपने सामान्य आयोजनों के 
साथ बड़े-बड़े विशेषण लगाकर उनको बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित करने आदि 
की वृत्तियों के रूप में इसकी झलक मिलती है। इन सब एषणाओं को देखकर मुझे 
लगता है कि तीन एषणाओं की उक्त संख्या में हमें माला एषणा या पुष्प-गुच्छ 
एषणा, फोटो-एषणा तथा मंच-एषणा जैसी नई एषणाओं को भी जोड़ देना 
चाहिए। इसी क्रम में आजकल एषणा की एक नई कड़ी भी जुड़ रही है जिसके 
P फोन पर किसी 'महात्मा' या 'महाराज' को जन्म दिवस आदि पर 
उन तत आ, भाविक है ये संदेश लोकैषणा से T 

eS Ti द्वारा pi 'शिष्यों' द्वारा प्रायोजित कराए गए हो 
जमा oe न भिजवाने से त्मा जी' को अपनी आत्मा 'महा' न लगकर 
लगती है | नीचे इन्हीं वृत्तियो पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है । 
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आर्य Bah SAL में, क्रो POL Hemara “स्क्र्व५वविंद्वानों वक्ताओं 
के नामों के साथ लगे विशेषणों में स्पष्ट रूप से झलकता देखा आ ये 
विशेषण कभी तो वक्‍्ताओं या विद्वानों द्वारा स्वयं अपने नामों के साथ जोड़ लिए 
जाते हैं और कभी समाजों के अधिकारियों द्वारा। ऐसे विशेषण जोड़कर एक सीमा 
तक अधिकारी भी अपनी लोकेषणा की तृप्ति या ठीक-ठीक कहें तो पुष्टि करते 
हैं, कि देखो हमने कितने बड़े विद्वान को आमंत्रित किया है। विभिन्न समाजों के 
कार्यक्रमों या उत्सवों आदि के विज्ञापनों में अनेक बार कई वक्‍्ताओं के साथ कोष्ठक 
में उनके नगर-नाम या स्थान-नाम का भी उल्लेख किया जाता है जिससे लगता 
है कि बाकी वक्‍ताओं का कोई नगर या स्थान है ही नहीं | एक कार्यक्रम में तो 
एक वकता के नाम के साथ कोष्ठक में यमुनापार लिखा देखकर मैं आयोजकों के 
भूगोल-ज्ञान पर मुग्ध हो गया था। 

विभिन्न विज्ञापनों में, वक्‍ता-नामों के साथ जो विशेषण, या विशेषण की 
तरह धारण किए हुए उपनाम मुझे देखने को मिले हैं वे कुछ इस प्रकार हैं : वैदिक 
प्रवक्ता, वैदिक प्रवक्ता एवं धर्माचार्य, वैदिक गवेषक, वैदिक विचारक, 
वैदिक विद्वान, युवा विद्वान, आशुकवि तथा आर्यवीर आदि। इन में से वैदिक 
विद्वान, वैदिक विचारक, आशुकवि तथा युवा विद्वान जैसे विशेषण तो वक्ताओं 
के साथ प्रायः आर्य समाजों के अधिकारियों द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। वैदिक विद्वान्न 
का विशेषण ऐसे वक्ताओं के साथ जोड़ा जाता है जिनके पास कोई विशेष उपाधि 
नहीं होती और बिना कुछ जोड़े उन्हें नाम अधूरा-सा लगता है। इस विशेषण से 
तो यह भी लगता है कि विज्ञापन में उल्लिखित शेष वक्ता ‘अवैदिक विद्वान हैं। 
युवा विद्वान' ऐसे प्रभावी युवा वक्ता के लिए जोड़ा जाता है, जो लोगों की अपेक्षा 
के प्रतिकूल, युवावस्था में ही विद्वान हो गया है अन्यथा तो उसे बुढ़ापे में विद्वान 
होना चाहिए था। इसके विपरीत ‘ge विद्वान' किसी के साथ नहीं जोड़ा जाता| 
इनके अतिरिक्त वैदिक प्रवक्ता, वैदिक प्रवक्ता एवं धर्माचार्य, वैदिक गवेषक 
तथा वैदिक विचारक आदि के विशेषण अपना महत्त्व प्रदर्शित करने के लिए वक्ता 
स्वयं अपने नामों के साथ लिखते देखे गए हैं। सम्भवतः ये भी ऐसे ही वकता होते है 
जिनके पास कोई अन्य उल्लेखनीय उपाधि नहीं होती। इसका यह अर्थ नहीं है कि 
इनमें अच्छे वक्ता नहीं होते लेकिन बात, अपने नाम के साथ कुछ जोड़कर अह या 
एषणा-पूर्ति की है | a 

एषणा का एक और नमूना आहारपरक नाम है या 

नाम के साथ दुग्धाहारी तथा फलाहारी जैसे विशेष 

कितने त्यागी हैं कि अन्न का उपयोग ही नहीं करते! कोई केवल फल ee 
"हा है और कोई केवल दूध पीकर। मैं सोचता हूँ, मैं इतना बड़ा त्यागी 


v 


अकता, लेकिन अपने नाम के साथ 'शाकाहारी' तो लगा ही सकता al 
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हमारे यही वानप्रस्थ या संन्यास सीम मे AR Rre नाम तथा वेश 
बदलने की परम्परा ै। ये अधिकांश नाम ऐसे होते हैं जिनसे वैराग्य, आनंद, मोक्ष 
की कामना तथा वेदों से जुड़े होने का भाव झलकता है। इन में से अनेक नामों 
के साथ आनंद, भिक्षु, विरक्त तथा मुनि आदि शब्द लगे होते हैं। आनन्द' लगे 
नाम तो हजारों की संख्या में हैं। इधर कुछ वर्षो से वेश मूलक नामों का प्रचलन 
भी दिखाई देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऊपर उल्लिखित नामों में से अनेक ने 
पवित्र जीवन एवं विद्वत्ता प्राप्त की है। लेकिन मेरा कहना यही है कि वह पवित्रता 
और विद्वत्ता उनके नाम या वेश के कारण नहीं आई बल्कि उनके पूरे जीवन 
की तपश्चर्या का परिणाम है अन्यथा तो ऐसे नामों के मूल में किसी न किसी 
रूप में नाम धारण करने वाले या करवाने वाले की लोकैषणा ही काम कर रही है। 
मुझे तो लगता है कि नाम और वेश बदलने के पीछे परम्परा ही प्रबल है तर्क और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं | 

मुख्यतः वेश और नाम के प्रति हमारे समाज में फैले आदर और सम्मान 
का लाभ उठाने के लिए अनेक कुपात्र, और यदि अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा जाए 
तो मूर्ख और अपराधी तक इस वेश को धारण कर के छद्म साधु-संन्यासी बन 
गए और समाज का आदर-सम्मान पाने लग गए। साधु और संन्यासी की वृत्ति 
को धारण करना बहुत ही कठिन है और परिस्थिति, स्थान तथा वेश बदलना 
बहुत ही सरल। इसी का परिणाम है कि देश में वास्तविक साधु-संन्यासियों की 
तुलना में कपटवेशी साधुओं की संख्या ज्यादा है। वस्तुतः धर्म का संबंध परिस्थिति 
या वेश बदलने से नहीं है बल्कि मनःस्थिति बदलने से है। अगर किसी में 
घृणा और अहंकार के भाव भरे हैं तो जंगल या पर्वत पर जाने से उसका क्या 
होगा? वह वहाँ भी घृणा और अहंकार से भरा रहेगा। मुख्य बात जगह को नहीं 
स्वयं को बदलना है | परिणामतः संन्यासी होना वस्त्र बदलने का नाम नहीं है। 
वह तो पूरे अंतस का परिवर्तन है। वह धीरे-धीरे होने वाला एक विकास 
है। वह कोई चमत्कार नहीं है, निरंतर की साधना है। जिनमें यह बदलाव 
या विकास नहीं होता वे संन्यासी भी मंदिरों, मठों और शोध-केन्द्रो के नाम 
पर बड़ी-बड़ी गृहंस्थियाँ बना लेते हैं और उनके प्रति मोह तथा 
में फँस जाते हैं। 

त्याग-वैराग्य के नाम पर लोकैषणा से ग्रस्त, मैं अपने एक परिचित का 
उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। वे हमारी समाज में प्रवचन के लिए आते 
थे। पुराने उपदेशक थे और विषय को रोचक बनाकर बोलते थे। उन्होंने वानप्रस्थ 
की दीक्षा ले ली। इसके बाद जब मैंने एक कार्यक्रम के लिए उनकी स्वीकृति मांगी 
तो स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्होंने कहा -'डबास जी ! मैंने वानप्रस्थ ले लिया 
है। अब तो विज्ञापनों में मेरे नाम के साथ महाराज जोड़ दिया करें| 
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झटका-सा लगी$सोग/किसी०व्को! “महास” eener Y अच्छी बात है 
लेकिन कोई महाराज कहलवाने के लिए लालायित रहे तो यह लोकैषणा या अहं 
का पोषण ही होगा। एक बात और, उन्होंने वेश और नाम तो बदल लिया था, जो 
सरल काम है लेकिन उनकी वृत्ति नहीं बदली। महाराज बनने के कुछ ही समय 
बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग तथा भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। वे इस 
दिशा में किसी भी धन-लोलुप गृहस्थ के समान व्यस्त हो गए और गृहस्थाश्रम 
में जो सम्पत्ति अर्जित नहीं कर पाए थे, वह कर डाली | कुछ ही महीनों में उनका 
महाराजपना लुप्त हो गया। 

कुछ ऐसे वक्ता भी हैं जो बिना किसी उपाधि के अपने नाम के साथ शास्त्री 
तथा आचार्य लिखते हैं। इस विषय में उनके अपने तर्क हैं : जब 'शास्त्र' की बात 
करते हैं 'आचार' की शिक्षा देते हैं तो शास्त्री और आचार्य क्यों न लिखें ! 

बहुत छोटी-छोटी शिक्षण संस्थाओं और बहुत छोटे-छोटे गुरुकुलों के स्वामी 
अपने नाम के साथ कुलपति और कुलाधिपति जैसे विशेषणों का प्रयोग करते हँ | 
मैं ऐसे ही एक कुलाधिपति और उनके-आश्रम को जानता हूँ। वे अपनी गाड़ी के 
आगे कुलाधिपति की प्लेट लगाए घूमते हैं। जहाँ तक उनके कुल की बात है वहाँ 
मैंने सिवाए भवन और एक छोटी-सी गोशाला और भैंसशाला के कभी विद्यार्थी नहीं 
देखे। मुझे पता लगा है कि दिल्ली की एक आर्ष संस्था, जिसकी हैसियत दसवीं 
कक्षा का प्रमाण पत्र देने की भी नहीं है डॉक्टरेट (पीएच.डी.) की डिग्री देने लगी 
है। इस डिग्री से उसके लेने वाले को कृतार्थ करने के कारण संस्था के आचार्य 
तो स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर ही रहे हैं डिग्री-धारक भी अपने नाम के साथ 
उसको जोड़कर फूले नहीं समा रहे हैं। 

जहाँ तक आर्य समाज से संबद्ध गायकों या भजनीकों की बात है ओजस्वी 
और राष्ट्र भक्ति के गीत गाने वाले गायक अधिक नहीं हैं। अच्छे संगीतज्ञ भी कम 
हैं। ये सब अपने नामों के साथ तो शायद ही किसी विशेषण का प्रयोग करते हों 
लेकिन इसकी कसर इन्हें आमंत्रित करने वाली समाजों के अधिकारी पूरी कर देते 
हैं। वे सभी को प्रसिद्ध या विख्यात गायक लिखते हैं और यदि उनमें से किसी ने 
रेडियों या टी.वी. पर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया हो तो उन्हें विश्वविख्यात लिखा 
जाता है। इस प्रकार 'विख्यात' या 'विश्व विख्यात' भजनीकों को आमंत्रित करके 
समाजों के अधिकारी तो अपने आपको ऊँचे दर्जे के कार्यक्रमों के आयोजक होने का 
सुख प्राप्त करते ही हैं, इन विशेषणों की खुराक देकर भजनीकों को भी उनके 'कुछ 
होने' का अहसास कराते हुए उनकी अहं वृद्धि में भी सहायक होते हैं। 

लोकैषणा एवं तृष्णा बहुत भयंकर बीमारियां हैं जिनसे विरले व्यक्ति 
ही बच पाते हैं। इस प्रसंग में पंचतंत्र के पाँचवें तंत्र की, aa अकल के 
नकल नामक कहानी पढ़ने योग्य है जिसमें दिगम्बर जैन भिक्षुओं के माध्यम 
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से उन साधु-सन्यासियों थी अविकी "की "गेति चित्रम जो सब कुछ 
त्यागने के बाद भी तृष्णा या प्रलोभन से मुक्त नहीं हो पाते। पंचतंत्र का लेखक 


क एकाकी गृहसंत्यक्तः पाणिपात्रो दिगंबरः | 
सोऽपि संवाह्यते लोके तृष्णाया पश्य कौतुकम्‌ | 

अर्थात यह भी कितनी विचित्र बात है कि जो लोग धन-दौलत, घर-परिवार 
सभी को छोड़कर संन्यास ले लेते हैं, जिनके त्याग का हाल यह है कि वे अपने 
शरीर पर वस्त्र तक धारण नहीं करते, नंगे ही रहते हैं और सीधे हाथ की अंजुलि 
बनाकर उसमें ही जो आ जाता है उसे खाकर संतुष्ट हो जाते हैं, उन त्यागी जनों 
में भी तृष्णा बनी रहती है और वे इसके चक्कर में आ जाते हैं। 

आइए | अब समाजों के अधिकारियों की एषणा पर भी कुछ चर्चा करते 
हैं। उनकी एषणा और अहंभाव उनके कार्यक्रमों के विज्ञापनों और रिपोर्टो में साफ 
झलकते हैं। उदाहरण के लिए उनका हर कार्यक्रम भव्य होता है, हर आयोजन 
विशाल होता है, हर प्रदर्शन प्रचंड होता है, हर सम्मेलन महा सम्मेलन होता है, हर 
यज्ञ महायज्ञ होता है, हर शोभा यात्रा में अपार भीड़ होती और हर उत्सव अत्यंत 
सफल होता है। इन सब महानताओं, मव्यताओं, विशालताओं, प्रचंडताओं और 
सफलताओं के बावजूद वस्तुस्थिति यह है कि देश में पाखंड बढ़ रहा है, वैष्णव 
देवी और तिरुपति-दर्शन' के लिए जाने वालों के नए-नए कीर्तिमान स्थापित हो 
रहे है; मनोकामना पूर्ति के लिए काँवड़ में जल लाकर मूर्तियों पर चढ़ाने वालों की 
भीड़ में दिन-दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि हो रही है। स्वयं आर्य समाजों के अनेक 
सदस्य मंदिरों और ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहे हैं, शराबखोरी और मांसाहार 
फैल रहा है तथा विदेशी मिशनरी धर्मातरण के माध्यम से हमारी संख्या को लील 
रहे हैं लेकिन हम 'आर्यवीर' इन बड़े-बड़े विशेषणों से अपना ढिंढोरा पीटकर अपने 
अहं और एषणा का पोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी एषणा-वश सत्यार्थ 
प्रकाश को ताम्र पत्रों पर लिखवाया जा रहा है और बड़ी कठिनाई से धन मांग-मांग 
कर महर्षि पाणिनी रचित अष्टाध्यायी के सूत्रों को पत्थरों पर खुदवाया जा रहा है। 
सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने की क्षमता कम हो रही है लेकिन सत्यार्थ प्रकाश स्तम्म 
के निर्माण में करोड़ों रुपये नष्ट किए जा रहे हैं। महर्षि दयानंद की विचारधारा 
जन-जन तक पहुँचाने की बजाए उसे स्थापत्य कला के जड़-निर्माण द्वारा स्थायी 
करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सारा उत्तरी-पूर्वी भारत ईसाइयत की चपेट में आ 
F है और हमारी समाजों में 'कृणवन्तों विशवमार्यम्‌' के प्राणहीन नारे लगाए जा रहे 
के जनी त एक मुट्ठी चावल DS लिए व्याकुल बच्चे विधर्मियों की T 
ह कर TAk ऋषि लंगरो के आयोजन में धन खपाया जा रहा 

बच्चे, दो-तीन सौ रुपये का पिज्जा खा कर अपने पेट फुला 
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हैं लेकिन हम रे वेनीचली Whee अभावग्रस्त बच्चों को दी सूखी रोटी देने की 
दिशा में कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। वैदिक चिंतन के प्रचार-प्रसार के लिए जीवन 
अर्पित कर देने वाले कुछ उत्साही आचार्यों द्वारा उड़ीसा एवं नागालैंड के सुदूरवर्त्ती 
क्षेत्रों में छप्परों में स्थापित छात्रावासों में प्रतिकूल तत्त्वों द्वारा आग लगाई जा रही है 
और हम महानगरीय आर्य अपने मंदिरों को भव्य और वातानुकूलित बनाने की होड़ 
में जुटे हुए हैं। आर्यत्व शिथिल होता जा रहा है और शायद ही कोई आर्य परिवार 
हो जो कभी-न-कभी विभिन्न देवी-देवताओं और भविष्य वक्ता ज्योतिषियों की 
शरण में न गया हो। हमारे पुरोहित यजमानों के अनुकूल बनते जा रहें हैं और नव 
ग्रहों को शांत करने के मंत्र बोलने लगे हैं। हमारी शिरोमणि संस्थाएँ तक विग्रह 
और वैमनस्य से ग्रस्त हैं और हम विश्वशांति यज्ञ करा रहे हैं। रोग-निवारण के 
लिए महामृत्यंजय मंत्र का एक टोटके की तरह इस्तेमाल होने लगा है। देश के 
कोने-कोने में महर्षि का विचार पराजय के कगार पर है और हम 'कर गया बेड़ा 
पार वो मस्ताना जोगी' का गीत गाकर स्वयं को छल रहे हैं। 

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है यदि लोकैषणा के उपवर्ग बनाएँ 
तो उन में माला-एषणा का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है | मैने अपनी समाज के एक 
उत्सव में दो-तीन आमंत्रित वक्‍ताओं को तो माला पहनाकर सम्मानित करवा 
दिया और शेष आगंतुकों का हार्दिक स्वागत कर दिया। एक आर्य संगठन के 
अधिकारी या कहिए पदाधिकारी भी कुछ श्रोताओं के साथ कुर्सी पर विराजमान 
थे। वे अपेक्षा कर रहे थे कि मैं उन्हें मंच पर बैठने के लिए आमंत्रित करूंगा और 
मालाएँ डलवाकर स्वागत भी करूँगा। मैं तो अपने कार्यक्रमों में स्वयं ही कभी 
मंच पर नहीं बैठता अतः उनकी उक्त अपेक्षा की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। 
परिणाम यह हुआ कि वे कार्यक्रम के दौरान तो (शायद बेमन से) अपने स्थान पर 
विराजमान रहे लेकिन कार्यक्रमं के समाप्त होते ही बिना प्रीति भोज किए बड़ी तेज 
चाल से मंदिर से बाहर निकल कर बस स्टॉप की ओर चल दिए। हमारे तत्कालीन 
सौम्य स्वभाव मंत्री जी ने अपनी वृद्धावस्था का ख्याल न करते हुए भागने की-सी 
गति से उनको जा पकड़ा और प्रीति भोज करके जाने का निवेदन किया | वे क्रोध में 
मड़कते हुए बोले -'यहाँ मेरा अपमान हुआ है। अमुक आर्य समाज के उत्सव 
में मुझे तीन-तीन मालाएँ पहनाकर सम्मानित किया गया था। यहाँ पर एक 
भी नहीं पहनाई गई ।' क्षमा मांगते हुए हमारे मंत्री जी बड़ी कठिनाई से उनको 
प्रीति भोज के लिए वापस लाए। वस्तुतः वे उत्सवों में अपना स्वागत करवाने ही जाते 
थे। सुना-सीखा उन्होने कुछ भी नहीं जैसा मैंने उन्हें चालीस साल पहले देखा था 
वे उस समय भी वैसे ही कोरे-के-कोरे थे। कबीर की पंक्तियों --ज्यों की त्यो 
धर दीनी चदरिया में उनका विश्‍वास कुछ ज्यादा ही था। मुझे लगता है कि ज्यों 
की त्यों की बजाए यदि चदरिया को धोकर धरते तो ज्यादा अच्छा रहता। 
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इसके विपरीत करमी-कैमी शश्रे अवे «अधिकारी जो सम्मानित 
करते या कहिए माला पहनवाते हैं, अपने आपको सम्मानित होने वाले से बड़ा 
मानते हैं। एक बार एक उत्सव के संयोजक, जहाँ मैं भी वक्ता ane रूप में 
आमंत्रित था, इस तरह सम्मान बाँट रहे थे जैसे कोई दंभी साहूकार निर्धनों 
को खैरात बाँट रहा हो। वे एक बहुत छोटे-से सरकारी पद से अवकाश प्राप्त 
थे और अनेक वर्षों से उस संस्था के उत्सवों का संयोजन कर रहे थे। यह 
अधिकार सुख उनके लिए कितना मादक बन गया था यह Gon सम्मान-शैली से 
प्रकट हो रहा था। वे श्रोताओं में से छांट-छांट कर लोगों को पुकार रहे थे -'ये 
हमारे बुजुर्ग हैं, इन को भी माला डाल दो . . . फलाँ जी आप भी आ जाओ... 
इनको भी एक माला पहना दो | कोई बच तो नहीं गया ? फिर उन्होंने मंच की तरफ 
दृष्टि घुमाई और मंच पर केसरिया पगड़ी-कुरते और सफेद धोती में विराजमान 
लगभग 60 वर्षीय एक सज्जन का नाम लेकर बोले -'अरै, खड़ा हो जा माला डलवा 
ले।' मैं बड़ी दुविधा में था कि वे सम्मान कर रहे हैं या अपमान ! कार्यक्रम को बीच 
में रोक कर किए गए इस सम्मान-नाटक में उन्होंने पूरे चालीस मिनट खपा दिए 
थे। अभी मुझे और मेरे साथ बैठे मेरे एक पूर्व परिचित संन्यासी जी, दो वक्‍्ताओं 
को और बोलना था तथा उत्सव का निश्‍चित समय पूरा होने में केवल पाँच मिनट 
बाकी रह गए थे। संयोजक ने संन्यासी जी का नाम उद्बोधन के लिए पुकारा तो 
मैंने उनसे निवेदन किया कि आप पांच मिनट बोलकर शांति पाठ करा दें। संन्यासी 
जी भी संयोजक की शैली से काफी अप्रसन्न हो चुके थे और उन्होंने समय समाप्ति 
का हवाला देते हुए ठीक पांच मिनट बाद शांति पाठ करा दिया। संयोजक ने इसके 
बाद भी मुझसे निवेदन किया कि आप भी दो मिनट बोल दें। मेरा कहना था कि मैं 
bg सिद्ध पुरुष या महात्मा नहीं हूँ कि ऊपर हाथ उठाकर श्रोताओं को आशीर्वाद 
हुए कृतार्थ कर सकँ। 
फूल-मालाओं द्वारा स्वागत की इस परम्परा में माला पहनने वाले तथा 
पहनवाने वालों के साथ एक वर्ग वह भी है जो माला पहनाता है। अनेक आगंतुकों 
या वक्‍ताओं को कई-कई मालाएँ भी पहनाई जाती हैं परिणामतः माला पहनाने वाले 
अनेक महानुभावो की जरूरत पड़ती है | अब अमुक का स्वागत अमुक करेंगे और अब 
इनका स्वागत ये करेंगे' के क्रम में अनेक व्यक्तियों में माला पहनाने की एषणा भी 
जागृत हो जाती है। कई सदस्य इसलिए नाराज हो जाते हैं कि अमुक से तो स्वागत 
करवाया गया लेकिन उनसे नहीं करवाया गया | उन्हें किसी के स्वागत-अस्वागत 
से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें तो उठकर केवल यह दिखाना होता है कि उन्हें भी 
स्वागत करने के योग्य समझा गया | 
विशिष्ट ह या प्रबल एषणा का रूप धारण करती जा रही है। भला 
र बैठना किसे अच्छा नहीं लगेगा | वक्ता भी मंचासीन 


160 | आर्य समाज साकेत का इतिहास 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Se 


को अलग से सैंबोधितत/कंरत*व्हैव यही०कंग्रण'है'कि"भंचीं १५९"बैठने की होड़-सी 
लगी रहती है। कुछ को तो आयोजक मंच पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं 
लेकिन कुछ का ऐसा अभ्यास है कि सीधे मंच की ओर ही लपकते हैं। यदि किसी 
राजनेता को आमंत्रित किया गया है तो उसके साथ लगे रहने वाले तीन-चार 
छुटभैये भी धड़ल्ले से मंच पर सवार हो जाते हैं। एक आर्य समाज के वार्षिकोत्सव 
के अवसर पर मंच-प्रेमियों की अत्यधिक संख्या के कारण मंच का क्षेत्रफल काफी 
कम पड़ गया। परिणाम यह निकला कि मंच के बिल्कुल कोने पर स्थापित एक 
“सम्मानित अतिथि' अपने से आगे वाले के एक दम पीछे सरकने के कारण सिर के 
बल धराशायी हो गया और उसको व्यवस्थित करने में कार्यक्रम को पाँच मिनट का 
विराम देना पड़ा | 


क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि मंच पर अध्यक्ष तथा संयोजक दो व्यक्ति 
ही R और शेष -आशीर्वादक, मुख्य वक्ता, विशिष्ट वक्ता, मुख्य अतिथि, 
विशिष्ट अतिथि, प्रतिष्ठित अतिथि, सामान्य अतिथि या (श्रोताओं के अतिरिक्त) 
किसी दूसरी किस्म के जो भी अतिथि या विशेष आमंत्रित जो भी आपने बुला 
रखे हों उन्हें मंच के सामने प्रथम पंक्ति में, या मंच के दाएँ-बाएँ किसी अन्य 
उपयुक्त स्थान पर आसन प्रदान करें| इसके साथ ही क्या यह करना कोई कठिन 
काम है कि तीन घंटे के कार्यक्रम में, पूर्व स्वीकृति लेकर, केवल तीन-चार प्रभावी 
वक्‍्ताओं/गायकों को ही आमंत्रित करें तथा वक्‍्ताओं की भीड़ इकट्ठी करके, बाद 
में उन्हें बोलने के लिए दो-दो, तीन-तीन मिनट का समय देकर, विचार-क्रम को. 
विश्रृंखलित न करें | क्षमा कीजिए विचार-क्रम को विश्रृंखलित करने की बात मैं 
गलती से कह गया क्योंकि हमारे उत्सवों में तो विचारों का कोई क्रम या उनकी 
श्रृंखला प्रायः होती ही नहीं । वक्‍ताओं को कोई विषय दिया ही नहीं जाता| उन्हें 
'विषयों के बंधन से yaa’ रखकर बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है कि जो मर्जी 
हो वही बोल जाएँ। 

हमारे विज्ञापन भी लोकैषणा के जीते-जागते गवाह हैं । ऊपर जिन तरह-तरह 
के अतिथियों और आमंत्रितों की चर्चा की गई है. संख्या की दृष्टि से उनके कुछ 
उदाहरण देना चाहूँगा। एक केन्द्रीय कही जाने वाली संस्था द्वारा आयोजित एक 
महासम्मेलन का विज्ञापन (पोस्टर) मेरे सामने है जिसमें संयोजक शीर्षक के नीचे 
पच्चीस नाम छापे गए हैं। इसके कुछ नीचे एक आयोजन समिति भी दी गई है 
और इसके अंतर्गत चौंसठ नाम प्रकाशित किए गए हैं। जब कार्यक्रम हो रहा है तो 
उसमें आमंत्रित करने या निवेदन करने वालों का होना भी आवश्यक है परिणामतः 
इसी विज्ञापन में निवेदकों के सैंतीस नाम छपे हैं। इनके अतिरिक्त एक बड़ी सूची 
विशिष्ट सहयोगियों की भी है। इसी संस्था के एक अन्य कार्यक्रम का पो 
मेरे सामने हैं। यज्ञ सहित साढ़े तीन घंटे के उस कार्यक्रम में अध्यक्ष के अतिरिक 
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15 मुख्य वक्ता है| शुक्र ह जाणे decal की" सूची "मेही दी १४ लेकिन एक 
अन्य सूची दी गई है जिसका शीर्षक है आमंत्रित आर्य नेता और जिसके अंतर्गत 
नब्बे (90) नेताओं के नाम प्रकाशित किए गए हैं। जब इतने सारे अतिथि और 
नेता आमंत्रित किए जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खासी स्वागत-समिति भी 
होनी ही चाहिए। परिणामतः, मेरी दृष्टि से अनेक ऐसे पोस्टर भी गुजरे हैं जिनमें इस 
समिति के अंतर्गत 25-30 नामों का प्रकाशित किया जाना सामान्य बात है। इनके 
अतिरिक्त दिल्ली के एक संस्थान का पोस्टर भी मुझे इन पंक्तियों के लिखते समय 
प्राप्त हुआ है। इसमें अध्यक्ष, उद्घाटनकर्ता, आशीर्वचन प्रदाता, विषय प्रवर्तक, 
मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, उपदेशक, संयोजक तथा धन्यवाद ज्ञापक आदि 
शीषको के अंतर्गत तो विभिन्न नाम हैं ही अंतिम पृष्ठ पर एक संयोजक-समिति 
(संयोजन-समिति होता तो ज्यादा अच्छा था) भी दी गई है जिसके अंतर्गत 75 नाम 
दर्ज हैं| नामों के साथ कोष्ठक में कहीं उनके स्थान-नाम, कहीं व्यवसाय-नाम और 
कहीं उन समाजों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबद्ध हैं। 
आर्य समाजों के अधिकारियों की लोकैषणा का एक उदाहरण अपनी ही 
समाज से प्रस्तुत करना चाहुँगा। मेरा विचार रहा है कि कार्यक्रमों के निमंत्रण-पत्रों 
में निवेदक के रूप में समाज के अधिकारियों सहित महिला समाज की अधिकारिणियों 
के जो नाम प्रकाशित किए जाते हैं उनको कम किया जाए। इसी विचार को ध्यान 
में रखते हुए कई वर्ष पहले मैंने (प्रधान के रूप में) अपनी समाज के मंत्री जी से 
निवेदन किया कि वे निवेदक के रूप में केवल अपना नाम और पद-नाम छपवाकर 
ही उत्सव के निमंत्रण पत्र भेज दें। उन्होंने ऐसा ही कर दिया। हालांकि इस विषय 
में मैंने दो-तीन सदस्यों से राय ले ली थी लेकिन बाद में जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई 
उससे पता चला कि कई अधिकारी और वरिष्ठ सदस्य इस से प्रसन्न नहीं थे। 
हालांकि वह प्रतिक्रिया धीमी थी लेकिन प्रतिक्रिया तो थी ही। परिणाम यह हुआ कि 
पोस्टर फिर से पहले की तरह ही छपने लगे | 
समाजों के अधिकारी अपनी लोकैषणा की पुष्टि करने के साथ-साथ 
जनता में भी लोकैषणा जागृत करते हैं। लोकैषणा की यह जागृति धन-प्राप्ति के 
लिए, पत्थर पर नाम लिखवाने तथा पुण्य-प्राप्ति के प्रलोभन के रूप में की 
जाती है। परिणामतः अनेक दानियों के पीछे इसी प्रलोभन की प्रेरणा अधिक होती 
an n सामाजिक दायित्व निर्वहन करने की कम। हमारी समाज में 
क नाम पत्थर पर लिखवाए जाते थे लेकिन व्यक्तिगत्‌ रूप से 
een sà Bs नहीं था| सन्‌ 1999 में जब हमने भवन में परिवर्तन 
r NN k कुछ ऐसे भाग भी हटाने पड़े जिनपर दानियों की 
अति कि | साथ ही यह निर्णय लेने का विचार भी m 
लगवाए जाएँ। कई वरिष्ठ सदस्य इस से सहमत नहीं थे 
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और उनका कहनी'०थःपकि “Gera प्मामं'(अंकिंत''कॉरंमे" eee दान राशि बढ़ाई 
जा सकती है लेकिन पत्थर तो लगाना ही चाहिए। खैर ! इस विषय में मेरे रुख 
का सम्मान करते हुए सदस्यों ने मेरी बात मान ली। पत्थर के विकल्प के रूप में 
अब हम एक निश्चित राशि से ऊपर दान देने वालों के नाम अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 
प्रकाशित करते हैं। यदि सदस्यों ने पत्थर न लगवाने का वह निर्णय न लिया होता 
हो मुझे पक्का विश्वास है कि भविष्य में हमें पत्थर लगवाने के लिए आस-पास की 
कोई बिल्डिंग अवश्य ही किराए पर लेनी पड़ती | 
पत्थर लगाने का लोकैषणामूलक यह चलन कम होने के स्थान पर बढ़ता 
ही जा रहा है। इन पंक्तियों के लिखते समय मुझे हरियाणा की एक प्रसिद्ध संस्था 
के एक बड़े उत्सव का निमंत्रण मिला है जिस में दानियों की लोकैषणा को प्रेरित 
करते हुए लिखा गया है: 
1. 2100 रु. से अधिक दान देने वाले सज्जनों, समाजों और ग्रामों के 
नाम पत्थर पर अंकित किए जाएंगे। 
2. 11000 रु. से अधिक दान देने वालों के नाम का अलग से पत्थर 
लगेगा। 
3. एक लाख या इससे अधिक रु. दान देने वाले सज्जनों के नाम का 
अलग से पत्थर तथा चित्र गुरुकुल के प्रमुख स्थल पर लगेगा। 


लोकैषणा को हतोत्साहित करने के लिए हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित 
है -नेकी कर और दरिया में डाल', लेकिन मुझे लगता है कि अब इसके स्थान 
पर एक नई कहावत चलेगी -'नेकी कर और पत्थर पर खुदवा | 
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T धर्म b “मै "दी į Foundation raeil "की e tri अनु ; 
(ख) "गृहस्थ धर्म में दीक्षा, संबंधी QS" अनुभव 
तथा प्रतिक्रियाएँ 
“गृहस्थ धर्म में दीक्षा' शीर्षक के अंतर्गत उल्लेख किया गया था कि आर्य 
समाज साकेत में हुए विवाह संस्कारों से प्राप्त अनुभवों एवं प्रतिक्रियाओं की चर्चा 
परिशिष्ट में की जाएगी। उसी के अनुरूप यहाँ पर कुछ अनुभव एवं प्रतिक्रियाएँ 
प्रस्तुत हैं : 


(1) 

मैंने लड़के से पूछा : 
- क्या तुमने विवाह के विषय में अपने माता-पिता को बताया है ? 
— नहीं, वे नहीं मानेंगे। 


- मैंने यह नहीं पूछा कि वे मानेंगे या नहीं बल्कि यह पूछा है कि अपने 
विवाह के बारे में उनसे बात की है या नहीं ? 

- बात करने से कोई फायदा नहीं | 

— आपने फिर प्रश्‍न का उत्तर नहीं दिया। 

अबकी बार लड़के की तरह प्रश्‍न का उत्तर न देते हुए, लड़की बोली : 

- मेरी अपनी 'लाइफ' (जीवन) है चाहे जैसे बिताऊं | 

यह उत्तर सुनकर मेरे मन में कुछ तीखी-सी प्रतिक्रिया हुई और डॉटने 
के-से अंदाज में उससे कहा -तुम्हारी लाइफ तो अब साल--दो-साल से हुई है 
जब से तुम कोई छोटी-मोटी नौकरी करने लगी हो। इससे पहले कभी तुमने अपनी 
'लाइफ का राग नहीं अलापा। माता-पिता जब कष्ट उठाकर तुम्हें पढ़ा रहे थे, 
पाल-पोस रहे थे तब तो तुमने नहीं कहा मेरी 'लाइफ' के साथ छेड़-छाड़ मत 
करो | जब तुम छोटी-सी थी और बीमार हो जाती थी तब माँ तुम्हें कंधे-से लगाकर 
रात-रात भर बैठी रहती थी तब उसने परेशान होकर तुम्हें खिड़की से बाहर नहीं 
फेंक दिया कि यह दुष्ट मेरी लाइफ में कहां से आ गई ! यह जीवन जिसे तुम 
अपना जीवन कह रही हो इसके सूत्र बहुत जीवनों से जुड़े हैं। उनको इस बेरहमी 
से मत तोड़ो। मा-बाप से बात-चीत करो, यदि उनकी इच्छा के विपरीत काम करं 
रही हो तो बहादुर बनो, चोरी मत करो, अचानक, शादी का सर्टीफिकेट दिखाकर 
उन्हें सदमा मत पहुंचाओ। तुम्हारा प्रस्ताव सुनकर वे तुम्हें डांटेंगे तो डांट खाओ। 
धैर्य से पूछो-पिता जी मैं शादी कर रही हूं कोई पाप नहीं कर रही, आप मुझे 


आशीर्वाद दें। तुम्हारी बहुत कोशिशों के बावजूद जा 
आना; हम यहीं मिलेंगे। के बावजूद वे नहीं मानते तो फिर हमारे पा 
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यद्यपि जहांवलङकी+व्की”ढसके"०्ाला८षित्ताः से० बफ्लाध्य/हुई हो ऐसे केस 
ज्यादा नहीं होते लेकिन जो भी होते हैं और जहां हम लड़की को उनसे बात करने 
की सलाह देते हैं तो वहां कई तरह की प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि -मेरी 
पढ़ाई छुड़वा देंगे और मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। वे मेरा विवाह संबंध तय 
कर रहे हैं; लड़का देख चुके हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता 
चला गया कि मैं किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाहती हूं तो वे अपने देखे हुए 
लड़के से जबरदस्ती मेरी शादी कर देंगे। 


(2) 

एक बार शादी के इरादे से एक लड़का-लड़की मेरे पास आए | वे वैवाहिक 
सूत्र में बंधने की दृष्टि से काफी अपरिपक्व लगते थे | मैंने उनको साक्षात्कार की 
प्रक्रिया के दौरान जब यह पूछा कि क्या करते हो, तो उनका उत्तर था ---बी.ए. 
सैकेंड इयर में पढ़ते है' | उनके इस उत्तर से मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि 
उनपर सवार प्यार का यह भूत किसी हाल ही में देखी गई रोमांटिक फिल्म का परिण 
गम लगता है | मेरे मुंह से डाँटने के स्वर से सहसा निकल गया ---खाओगे क्या 
थर्ड इयर को ? वास्तविक जीवन का रोमांटिक फिल्‍मी कहानी से कोई संबंध नहीं 
होता। शिक्षा अधूरी है, रहने को जगह नहीं है फिर भी शादी का भूत सिर पर सवार 
हो गया ! फिल्म के जिन नायक-नायिकाओं से तुम प्रभावित हो उनके लिए वह 
करोड़ों रुपए की कमाई का धंधा है। उनकी नकल करके बेमौत मारे जाओगे। भाग 
जाओ यहां से और पहले अपनी शिक्षा पूरी करो | मुझे लगा कि मेरी यह Sle सुनकर 
वे लज्जित या खिसियाने होकर यहां से चुप-चाप निकल जाएंगे। लेकिन मेरी अपेक्षा | 
के विपरीत मुझे लक्ष्य करके अपना ब्रहदमास्त्र' दागती हुई लड़की बोली : | 

--अगर आप शादी नहीं कराएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे | | 

मेरे पास तो इस 'ब्रहमास्त्र” की कोई सुविचारित काट नहीं थी। लेकिन पता 
नहीं कैसे, मैंने बहुत संयम और शांति के साथ अपनी तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की 
जिसका उल्लेख यहाँ नहीं करना चाहूंगा। मेरी वह प्रतिक्रिया उनके 'ब्रहमास्त्र' पर 
भारी पड़ी और वे चुप-चाप उठ कर चले गए। 


(3) 


एक बार दो युवा आए और कुछ वाक्यों के आदान-प्रदान के बाद लड़की 
ने इस प्रकार बात शुरू की : 
लड़की - हम एक दूसरे को 4-5 वर्ष से जानते हैं। हमारी योग्यता एक 
जैसी है और हम एक ही कम्पनी में काम करते हैं। मैं पिछले दो 
वर्ष से खूब जिद कर रही हूं. कि मैं इस लड़के से शादी करना 
चाहती हूं। लेकिन वे नहीं मानते | 
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मैं A ने मानने व्याकरण?” Chennai and eGangotri 
लडकी - जाति ! मैं ब्राहमण हूं और यह यादव। वे जाति से बाहर शादी 
' नदीं कर सकते और सामान्य वेतन होने के बावजूद अपनी जाति 
में विवाह करने के लिए 15 लाख रुपए तक खर्चने को तैयार 
हैं। 
मैं -तो तुम परिवार की भावनाओं का ध्यान रखते हुए किसी ब्राह्मण 
लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती? माता-पिता भी तो अच्छा 
लड़का दूंढेंगे ! वे तुम्हारे हितैषी हैं विद्वेषी नहीं । 
लड़की - आप ठीक कह रहे हैं| मैंने अपनी पसंद बताते हुए उन्हें स्पष्ट 
कहा है कि इस तरह का लड़का ला दीजिए, विवाह कर लूंगी | 
लेकिन उनको ब्राहमण भी खास तरह का चाहिए। वे लड़के के 
गुणों की बजाए ब्राहमण, फिर गोत्र फिर उपगोत्र तथा कुंडली 
मिलाने के चक्कर में ज्यादा हैं| यदि ये चीजें उनके अनुकूल हों 
तो फिर लड़के में योग्यता चाहे हो या न हो, कोई भी चलेगा। 
इससे भी आगे मेरे दादा-दादी गांव में रहते हैं। मेरे पिता जी 
उनकी बात भी मानेंगे और उन की बातें सुनकर आपको भी 
आश्चर्य होगा। वे यह भी देखेंगे कि लड़के का घर मेरे घर से 
किस दिशा में होना चाहिए और किस में नहीं। यदि कोई बहुत 
योग्य लड़का मिल भी जाए और उसका घर उनकी चाही हुई 
दिशा में न हुआ तो वे उसे भी तुरंत अस्वीकार कर देंगे। 
वह लड़की बहुत निडर थी | उसकी बातें भी तर्क युक्‍त थी | इसके बावजूद 
हमने उसे भी पुनर्विचार करने को कहा वे हमारे कहने का सम्मान करते हुए दस 


दिन के बाद हमारे पास आए लेकिन उसी दृढ़ निश्चय के साथ, और उनका विवाह 
संस्कार सम्पन्न हो गया | 


(4) 

वैवाहिक प्रक्रिया संबंधी विचार-विमर्श के दौरान ऐसे भी अनेक उदाहरण 
सामने आए कि बहुत बार माता-पिता के कारण भी युवाओं का भविष्य धूमिल होता 
है। अनेक माता-पिता लड़के-लड़की के गुणों को महत्त्व न देकर विवाह के माध्यम 
से अपना प्रलोभन तथा स्वार्थ पूरा करने को महत्त्व देते हैं और बच्चों के विवाह की 
आदर्श आयु निकाल देते हैं जिसका दुष्परिणाम अनेक रूपों में युवाओं को भोगना 
पड़ता है | एक बार एक 32 वर्षीय लड़की विवाह कराने की दृष्टि से हमारे कार्यालय 


में आई। विभिन्‍न जानकारी लेने के दौरान जब मैंने 
= सहमति 
के विषय में पूछा तो उसका उत्तर था : उसके माता-पिता की स 
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| 
— वे सहम्नत्श्महीं^a Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
- क्या कारण है? | 
- पता नहीं क्या कारण है ! 
- तुम 32 वर्ष की हो, समझदार हो, सर्विस करती हो, फिर यह कैसे हो 
सकता है कि तुम्हें कारण का पता न हो ! 
- कहते हैं उन्हें लड़का पसंद नहीं है। 
- तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। अपना भला-बुरा अच्छी तरह देख | 
सकती हो। अगर लड़का तुम्हें पसंद है तो उनको आपत्ति क्यों है ? | 
- वे कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं। पहले भी मैंने एक लड़का उन्हें | 
सुझाया था लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया | 
- तो उन्हें अपनी पसंद के लड़के से शादी कर देनी चाहिए। आगे-आगे 
तो तुम्हारी आयु शादी के लिए अयोग्यता बनती जाएगी ! क्या उन्होंने 
कभी तुम्हारे लिए लड़का Gs कर तुम्हारी राय ली है ? 


उसके बाद उसने जो उत्तर दिया वह मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था: 


- वे मेरे लिए लड़का ढूंढने का दिखावा तो करते रहते हैं लेकिन पिछले 
दो-तीन वर्ष से मैं उनकी नीयत को समझ गई हूं। असलियत यह है 
कि वे मेरी शादी करना ही नहीं चाहते | 


मैंने बड़े आश्‍चर्य कहा : 


- माता-पिता, 32 वर्ष की लड़की की शादी नहीं करना चाहते ! 

- दरअसल मैं उनकी इकलौती संतान हूं और घर का अकेला कमाऊ i 
सदस्य भी। वे कुछ काम नहीं करते हैं और आयु भी बड़ी है। अगर 
मेरी इस घर से विदाई हो गई तो उनका खर्च कैसे चलेगा ? 

यह कहकर वह चुप हो गई। इस लड़की से बातचीत -करने से पहले मैं 

शादी करने के इच्छुक कई सौ युवाओं के साक्षात्कार कर चुका था लेकिन किसी | 
लड़की से ऐसा उत्तर सुनने का यह मेरा पहला अनुभव था। मैंने उसे कहा कि शादी 
के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके जिस दिन भी तुम चाहोगी तुम्हारी 
शादी करा देंगे। लेकिन यह याद रखना कि अपने माता-पिता के लिए उनकी 
लड़की और लड़का सभी कुछ तुम्हीं हो। शादी के बाद भी उनकी देखभाल के 
दायित्व को मत भूलना। 
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(5) शुभ Fact : | Rica 
अनेक युवा जब हमारे पास विवाह-संस्कार के लिए आ म 


मुहूर्त पूछते हैं। वातावरण को थोड़ा हल्का-फुल्का बनाने की दृष्टि से मैं प्रायः 
कहता हूं - 

_ हमें तो अशुभ मुहूर्त का ही नहीं पता फिर शुभ कैसे बताएं ! 
लेकिन वे आग्रह करते हैं कि शुभ मुहूर्त तो बताया जाना ही चाहिए | 
इस संदर्भ में मैं पिछले कई वर्ष से उन से पूछता आया हूँ : 

- पिछले ऑलम्पिक खेल कहां हुए थे ? 

स्वाभाविक है, बहुतों को विवाह के प्रसंग में यह प्रश्न बड़ा अजीब लगता है। 

अनेक इसका उत्तर जानते भी नहीं। लेकिन कुछ युवा उत्तर देते हुए बताते हैं : 

- बीजिंग में। 

- इन खेलों में चीनियों ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे ? 

— लगभग एक सौ। 

- इसका अर्थ यह हुआ कि मैडल तो बिना मुहूर्त्त वालों की संतान ले 
गई और मुहूर्त वालों की संतान वहां से बिजली का सामान खरीद 
कर वापस आ गई। जानते हो चीन में शादियां मुहूर्त देखकर और 
कुंडलियां आदि मिलाकर नहीं होती | लड़का-लड़की विवाह-पंजीकरण 
कार्यालय में जाते हैं और थोड़ी-सी औपचारिकताएं पूरी करके विवाह 
का प्रमाण-पत्र ले आते हैं। हमारे देश में ही नहीं पूरे संसार में शादियाँ 
होती हैं। हमें देखना चाहिए कि मुहूर्त, कुंडली आदि देखकर शादी 
करने का संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुभ मुद्दूर्त में शादी के 
बावजूद यदि हमारी संतान दूसरों की तुलना में कम शक्तिशाली या 
कम योग्य है तो हमें इस अवैज्ञानिक रीति को तुरंत छोड़ देना चाहिए। 
हमारे ही देश में सिख बंधु अपने बच्चों की शादियां प्रायः इतवार को 
दोपहर के समय WE में करते हैं वे मुहूर्त वगैरा के चक्कर में नहीं 
पड़ते। क्या उनकी संतान कमजोर होती है ? इसके बाद निरुत्तर से 
होकर वे निम्नांकित प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं : 


() हमें आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं बताई | 


(1) हमने आज तक इन बातों पर विचार नहीं किया ? और अंत में 
कहते हे : 


(1) तो क्या शुभ मुहूर्त नहीं होता ? 
मैं उत्तर देता हूं अवश्य होता है| जब आप दोनों अर्थात्‌ लड़के-लड़की 
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को फुर्सत हो, TRAR के “कओं Hur आमंत्रितों “केक्स समय हो, जहां 
विवाह-संस्कार होना है, हमारा वह स्थान खाली हो तथा हमारे पुरोहित जी कहीं 
दूसरी जगह व्यस्त न हों, वही शुभ मुहूर्त है । 


(6) 
आर्य समाज में कराए जाने वाले इन विवाह संस्कारों को सही परिप्रेक्ष्य 
में समझने के लिए इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं लेकिन 
अंतर्धर्मीय विवाह तथा विवाह-संस्कार की प्रक्रिया पर कुछ टिप्पणियां करके इस 
विषय को सीमित किया जाना चाहिए | नियमानुसार आर्य समाज में आर्य या वैदिक 
धर्मी युवाओं / व्यक्तियों के ही विवाह सम्पन्न कराए जा सकते हैं। विवाह के लिए 
संपर्क करने वाले कुछ युवा तो इस नियम से परिचित होते हैं और कुछ को यह 
नियम बताना पड़ता है | अनेक भिन्नधर्मी युवाओं और विशेषकर युवतियों से चर्चा के 
दौरान मुझे अनुभव हुआ कि वे इस नियम से परिचित हैं और वैदिक धर्म स्वीकार 
करना चाहते हैं लेकिन उनके मन के किसी कोने में ऐसा करने के प्रति एक 
दुविधा का भाव मौजूद है। ऐसे युवाओं से मैं अक्सर जो प्रश्न पूछता हूं वे एक 
मुस्लिम लड़की के संदर्भ में निम्नांकित हैं : 
- आप मुस्लिम क्यों है ? 
- मैं कुरान शरीफ पर विश्वास करती हूं 
- कुरान शरीफ पर विश्वास क्यों करती हैं ? 
= क्योंकि मैं हजरत मुहम्मद को मानती हूं | 
- यह तो एक ही बात हुई। मेरा प्रश्न है कि आप कुरान शरीफ या हज़रत 
साहब को क्यों मानती हैं ? 
ऐसे प्रश्न सुनकर प्रायः बच्चे सोचने लगते हैं और मौन हो जाते। इसके 
बाद मेरा प्रश्न होता है : 
- अच्छा बताइए कि मैं हिन्दू क्यों हूं ? 
इस पर भी वे अक्सर मौन हो जाते हैं। 
फिर मैं कहता हूँ -अच्छा मैं बताता हूँ। हालांकि मेरे विषय में यह बात 
सत्य नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए कहता हूँ कि मैं हिन्दू इसलिए हूं 
कि जब मैं चार-पांच साल का था तो मेरे माता-पिता मेरी उंगली पकड़कर मंदिर 
में ले गए। वहां लोग छत में लटकी घंटियां बजाते हुए अंदर जा रहे थे। उन्होंने 
मुझे भी गोद में उठाकर घंटी बजवाई। मैं बड़ा खुश हुआ। फिर उन्होंने पत्थर की 
एक प्रतिमा की ओर संकेत करके कहा -बेटा ! हाथ जोड़ों ये भगवानजी हैं, और 
मैंने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने मुझे एक पचास पैसे का सिक्का पकड़ा कर कहा इसे 
भगवान पर चढ़ाओ और मैंने वह सिक्का प्रतिमा की ओर फेंक दिया। मुझे बड़ा अच्छा 
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लगा कि मैं कोई Feet spreda ango किसी मिठाई 
का प्रसाद दिया जिसे खाकर मुझे बड़ा मजा आया। यही एक तरह से मेरी धार्मिक 
दीक्षा थी | वस्तुतः माता-पिता ने चार-पांच वर्ष की आयु में, जब मुझे कुछ भी बोध 
नहीं था, मुझे धर्म की पोटली पकड़ा दी और मैं उसे लेकर चल पड़ा | इसी प्रकार 
कोई ईसाई पिता अपने बेटे को सुंदर कपड़े पहना कर गिरजा घर में ले गया और 
फिर वह सालों-साल वहीं जाता रहा, वहीं की बातें सुनता रहा और वे ही बातें 
उसके मन में पक गई | यही बात एक सिक्ख बच्चे के साथ हुई। उसके पिताजी 
उसे गुरुद्वारे में ले गए। वहां अच्छा संगीत बज रहा था, सब लोग गुरुग्रंथ साहिब 
के आगे माथा टिका रहे थे, बच्चे ने भी टिकाया, प्रसाद मिला और वह प्रसन्‍न मन 
से उछलता-कूदता घर लौटा | दुनिया भर के धर्म और मत-मतांतर इसी तरह से 
अबोध आयु में बच्चों पर थोप दिए गए और वे संस्कार धीरे-धीरे इतने पक्के हो 
गए कि यदि अब किसी को यह कहा जाए कि तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है, 
अवैज्ञानिक है या तर्क की कसौटी पर खरी नहीं है इसलिए इसे छोड़ दो तो वह 
झगड़ने के लिए और कभी-कभी तो मरने-मारने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार 
दुनिया भर के 99 प्रतिशत 'धार्मिक' लोगों ने वह धर्म सोच-समझकर या किसी 
गंभीर चिंतन-मनन के आधार पर नहीं अपनाया है बल्कि वे बाल्यकाल में माता-पिता 
द्वारा पकड़ाए गए विश्वासों को ढो रहे हैं। और, कभी-कभी तो माता-पिता, जो 
स्वयं अबोध होते हैं, धर्म, आस्था, श्रद्धा और विश्वास आदि के नाम पर 
अपने बच्चों को ऐसी मूर्खताएं, अंधविश्वास तथा तर्कहीन रीतियां पकड़ा 
देते हैं जिनका दुष्परिणाम मानव समाज के साथ-साथ उन बच्चों को भी 
पूरे जीवन भोगना पड़ता है। 

इस तरह की चर्चा के बाद मैं उन युवाओं से कहता हूं -धर्म की मान्यताओं 
को विज्ञान की कसौटी पर कस कर देखो। यदि वे इस कसौटी पर खरी उतरती 
हैं तो स्वीकार्य हैं वरना त्याज्य हैं। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं विरोधी 
नहीं | आर्य समाज, जहां आप बैठे हैं, अनेक अन्य बातों के साथ-साथ धर्म के क्षेत्र 
में परिष्कार का आंदोलन है | प्रत्येक धर्म में कुछ बातें समान और स्वीकार्य हैं और 
कुछ भिन्न तथा अस्वीकार्य। हम हिन्दू धर्म की भी अनेक अवैज्ञानिक मान्यताओं के 
विरोधी हैं और प्रयत्न करते हैं कि हिन्दू लोग उन्हें त्याग कर वास्तविक धर्म का 
मार्ग अपनाएं। तुम युवा हो, तुम्हारे पास शक्ति है, योग्यता है और अच्छी भाषा है। 
विभिन्न धार्मिक मान्यताओं की तुलना करो और जो वैज्ञानिक पथ है उसे अपनाओ। 
इभ प्रकार अपनाया गया धर्म तुम्हारा अपना धर्म होगा अन्यथा जिसे तुम अपना 
धर्म कह रहे हो वह तुम्हारा नहीं है। इसे तो बचपन में किसी खिलौने की तरह 
कोई तुम्हें पकड़ा गया था। 


ऐसी बातें सुनकर वे प्रभावित होते हैं। कुछ यह भी कहते हैं कि आज तर्क 
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ऐसी बातें हमें किसीक्तेव्वही Maw ॥मेरी.,प्रतरिक्रियाः होती "हे०&क्तेईनिहित स्वार्थ ये 
बातें तुम्हें बताएगा भी नहीं क्योंकि ऐसी बातें बताने से तो उनका धर्म-धंधा ही चौपट 
हो जाएगा। इसके बाद प्रायः एक नई उमंग और जिज्ञासा के साथ वे वैदिक-धर्म 
में दीक्षित हो जाते हैं। 


(7) 

अनेक विदेशी लोग भी आर्य समाज में आकर विवाह करते हैं। धर्मातरण 
के विषय में उनका दृष्टिकोण भारत के अन्य धर्मियों की तुलना में प्रायः ज्यादा 
वैज्ञानिक और समझ-बूझ पर आधारित होता है और वे विवाह की वैदिक रीति 
को भी पंसद करते हैं | एक बार एक जापानी दम्पति हमारे पास आए और बोले 
--हम तो विवाहित हैं लेकिन हमें भारतीय विवाह-संस्कार की विधि बहुत पसंद 
है परिणामतः हम उस रीति से अपना विवाह कराते हुए एक फिल्म बनाना चाहते 
हैं। हमने व्यवस्था कर दी। वे दोनों भारतीय वेश-भूषा में सज्जित होकर आए और 
पूरी विधि से विवाह संस्कार कराते हुए फिल्म बनवाई। हो सकता है उनका उद्देश्य 
चाहे कुछ और रहा हो लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे बहुत प्रसन्न थे। यदि 
इन विदेशियों को विवाह-संस्कार के मंत्रों के अर्थ बताए जाएं तो ये उन्हें जानकर 
और भी प्रभावित होते हैं। चाहे बहुत कम ही सही लेकिन कुछ विदेशी भारतीय 
दर्शन-शास्त्रों और विशेषकर गीता के भक्त हैं और इन्हें बहुत ऊंचा स्थान देते हँ | 
प्रस्तुत प्रसंग में एक स्पेनी परिवार का उदाहरण देकर प्रतिक्रियाओं के इस प्रकरण 
को समाप्त करना चाहूंगा | 

दो-तीन वर्ष पहले भारतीय रूपाकृति वाला एक युवक कुछ विदेशियों 
के साथ हमारे कार्यालय में आया। रविवार का दिन था और मैं उस समय 
साप्ताहिक सत्संग में व्यस्त था। सेवक ने बताया कि कुछ लोग आप से मिलने 
आए हैं और कार्यालय में बैठे हैं। कार्यक्रम के बाद उनसे भेंट हुई तो पता चला 
कि उस भारतीय युवक का नाम उपेन्द्र है, स्पेन के बार्सैलोना नगर में रहता 
है और उसके साथ माँ, बेटी तथा बेटे का एक तीन सदस्यीय स्पेनी परिवार 
है। जैसा कि मुझे बाद में पता चला उनके नाम हैं -श्रीमती अन्नामानु (मॉ), 
कु. मानवेला (बेटी) तथा श्री पाऊ (बेटा)। अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट करते 
हुए श्री उपेन्द्र ने बताया कि वह कु. मानवेला से विवाह करना चाहता है जिसके 
लिए उसकी माँ तथा भाई भी सहमत हैं और वे हमारी शादी में शामिल होने के 
लिए ही भारत आए हैं। लेकिन, इससे पहले मानवेला की माँ आपसे कुछ चर्चा 
करना चाहती है| इस चर्चा के दौरान श्रीमती अन्नामानु ने मुझ a भारतीय 
धर्म-दर्शन के विषय में अनेक प्रश्‍न पूछे जिससे मुझे पता चला कि भारतीय चिंतन 
के विषय में उसकी गहरी रुचि है और साथ ही काफी जानकारी भी | 
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लगभग शेड मर हमीरी SSL SR '९ही"और"इल/बीच मानवेला तथा 
उसका भाई शांत भाव से सुनते रहे! उस समय मुझे नहीं पता था कि वे अंग्रेजी 
न जानने के कारण चुप हैं या इस विषय के प्रति अरुचि के कारण। इसके बाद 
उन्होंने मुझसे विदा ली तो उपेन्द्र बाहर से वापस आया और बोला -डबास जी | 
ये आपकी चर्चा से बहुत प्रभावित हैं तथा आप से कुछ और जानना चाहते हैं। क्या 
आप इन्हें अपने निवास पर कुछ और समय दे सकते हैं ? मैंने सहर्ष स्वीकृति दे 
दी। अगले ही दिन का समय निश्‍चित हो गया | 

लड़की के भाई श्री पाऊ को छोड़कर शेष तीनों निर्धारित समय पर मेरे 
निवास पर पहुंच गए। मेरे अध्ययन कक्ष में एक छोटी-सी कक्षा जैसा वातावरण 
बन गया। मैं और उपेन्द्र तो कुर्सियों पर बैठे लेकिन श्रीमती अन्नामानु तथा 
कु. मानवेला वहां बिछे दीवान पर। इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि वे दोनों 
हमारी लगभग दो घंटे की चर्चा के दौरान उस दीवान पर प्राय: सुखासन में ही बैठी 
रही। विषय के प्रति उनकी रुचि तथा एकाग्रता भी देखने योग्य थी। इस चर्चा के 
बाद जब वे वापस चले गए तो मुझे संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई दिए। मैंने यह जानने 
की कोशिश नहीं कि उनकी इस चर्चा का संबंध उपेन्द्र और मानवेला का वैवाहिक 
रिश्ता तय करने से था या केवल जिज्ञासा की शांति से। जो भी हो, वे कुछ दिन 
के बाद विवाह संबंधी औपचारिकताएं पूरी करके आर्य समाज में आए और उपेन्द्र 
तथा मानवेला का विवाह-संस्कार सम्पन्न हो गया | 

पहले दिन जब वे लोग मुझ से आर्य समाज में मिलने आए तो मुझे लगा 
था कि उपेन्द्र नाम का वह भारतीय युवक किसी तरह 'जुगाड़' करके काम-धंधे 
की तलाश में स्पेन चला गया होगा। वह लड़की दस-बारह क्लास पढ़ी होगी और 
यूरोप में, वैवाहिक संबंधों के विच्छेद की बढ़ती संख्या से चिंतित होकर इस भारतीय 
युवक से विवाह करने के लिए तैयार हो गई होगी। पूरी चर्चा के दौरान मौन बैठे 
हुए, छोटी-छोटी मूंछ-दाढ़ी वाले उसके भाई का प्रभाव तो मुझ पर ऐसा ही पड़ा 
था जैसा भारत में मादक पदार्थों का सेवन करके आवारा घूमने वाले विदेशी हिप्पियों 
का होता है। श्रीमती अन्नामानु के विषय में मैं अनिर्णय की स्थिति में था कि इस 
आयु में भारतीय चिंतन से यह क्यों माथापच्ची कर रही है। 


आज उस परिवार से मेरा गहरा परिचय है और उनके निमंत्रण पर मैं 
स्पेन की यात्रा भी कर चुका हूं तथा उनके विषय में मेरी पूर्वधारणाएं निर्मूल 
सिद्ध हो चुकी हैं| वास्तविकता यह है कि श्री उपेन्द्र कुमार की शिक्षा गुरुकुलों 
में हुई है और योगासनों में विशेष दक्षता प्राप्त करने के कारण वह इनके 
प्रदर्शन के लिए, भारतीय योग संघ की ओर से अनेक यूरोपीय तथा दक्षिण 
अमरीकी देशों की यात्रा करता रहा है। इसी क्रम में उसका परिचय स्पेन से 
हुआ और उसने वहां के बार्सेलोना शहर में एक योग गुरुकुल की स्थापना 
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करके वहीं पर योणणकइ०प्रशिक्षब्णव्देवे 'कापमिश्चथे्करु Pappas में इस कार्य में 
श्रीमती अन्नामानु से सहयोग मिला जिनकी भारतीय दर्शन में और योग में गहरी रुचि 
रही है। धीरे-धीरे यह सहयोग उस समय गहरे रिश्तों में बदल गया जब इनकी बेटी 
मानवेला और उपेन्द्र ने दाम्पत्य सूत्र में बंधने का निर्णय ले लिया | मानवेला एक 
डॉक्टर है और बार्सेलोना के एक प्रसिद्ध सरकारी हस्पताल में नौकरी करती है और 
आजकल एड्स पर अनुसंधान कर रही है। मानवेला का भाई पाऊ गंभीर व्यक्ति है, 
वह बहुत अच्छा कलाकार है और विश्‍्वभ्रमण तथा विभिन्न भाषाओं के अध्ययन आदि 
में उसकी गहरी रुचि है। इसके साथ ही वह बहुत कम-खर्च भी है। 
आर्य समाज में विवाह-संस्कार सम्पन्न कराने के बाद हम नव दम्पति से 
निवेदन करते हैं कि वे रविवार को कभी-कभी आर्य समाज में अवश्य आएं। और 
अगर बहुत दूर रहते हैं, तो उत्सव में अवश्य पधारें लेकिन अपवाद स्वरूप ही कोई 
आता है | एक बार एक पति-पत्नी आए मैंने हाल-चाल पूछा तो बड़ी प्रसन्नता से 
बोले -'बेटा पैदा हुआ है। नामकरण संस्कार कराना है | उन्हीं पंडित जी से कराना 
चाहते हैं जिन्होंने हमारा विवाह-संस्कार कराया था।' हां, विवाद की स्थिति पैदा 
होने पर या अपने किसी मित्र का विवाह-संस्कार कराने की दृष्टि से कई आते हैं। 
लेकिन इसके विपरीत उपेन्द्र ने हम से संपर्क रखा | स्पेन में रहने के कारण किसी 
कार्यक्रम में भाग लेना तो उसके लिए संभव नहीं था लेकिन वह मुझे फोन करता 
रहता था। शादी के कई महीने बाद जब उसका फोन आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई | उसने आर्य समाज में विवाह संस्कार संपन्न कराने तथा मेरे घर पर हुई चर्चा 
आदि के लिए धन्यवाद दिया और कहा : 
- डबास जी आप तो बहुत घूमते रहते हैं। कभी स्पेन भी आइए | 
और जैसा कि ऐसे वाक्यों के उत्तर देते हुए मैं अपने परिचितों को कहा 
करता हूं, मैंने उपेन्द्र से भी कहा - 
- मैं सचमुच आ जाऊंगा | तब तुम्हें बड़ा पछतावा होगा कि निमंत्रण देकर 
बड़ी गलती की। 
- अगर आप सचमुच आ जाएंगे तो हम को सचमुच बहुत खुशी होगी। 
आप अवश्य प्रोग्राम बनाइए | 
¬ अच्छा देखते हैं। 
और कुछ इसी तरह के वाक्यों के आदान-प्रदान के साथ बात खत्म हो 
गई लेकिन फोन द्वारा हाल-चाल पूछने का क्रम चलता रहा। संभवतः महीने-डेढ़ 
महीने के बाद उपेन्द्र का फोन आया तो मैंने फिर परिवार के विषय में पूछा । उपेन्द्र 
से कुल मिलाकर जो जानकारी मिली उसका सार यह था -घर में एक बहुत प्यारी 
बेटी आई है। सचमुच बहुत प्यारी है। रोना तो जानती ही नहीं। हर समय प्रसन्न 
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रहती है। इसका नामकरण संस्कार वैदिक रौति से करवीएंग aT Re लिए हालैंड 
की एक आर्य समाज में जाने का निश्चय किया है क्योंकि भारत की तुलना में बहुत 
पास पड़ता है। अगस्त में भारत आएंगे तब आपसे मिलेंगे . . .। 

और अब स्थिति यह है कि उस बच्ची का नाम उमा रखा जा चुका है, 
वे अगस्त 2009 में भारत आ चुके हैं और अक्तूबर 2009 में मैं स्पेन की यात्रा कर 
चुका हूं| परिणामतः परिवार को भी अच्छी तरह जान चुका हूं। हालांकि परिवार के 
विषय में, भारतीय चिंतन की दृष्टि से, अनेक बातें उल्लेखनीय हैं लेकिन इस भय 
से कि 'गृहस्थ धर्म में प्रवेश. का यह प्रसंग कहीं मेरे और उनके संबंधों का प्रसंग न 
बन जाए, इसलिए केवल श्रीमती अन्ना मानु की चर्चा करके इस विषय को सीमित 
करना उचित होगा | मुझे पूरा विश्वास है कि 60 वर्ष की आयु में स्पेनी और अंग्रेजी 
में वैदिक साहित्य पढ़ रही और साथ ही विश्वविद्यालय में नियमित रूप से संस्कृत 
भाषा का अध्ययन कर रही श्रीमती अन्नामानु की यह चर्चा आर्य समाज के उन 
सदस्यों को प्रेरणा दे सकेगी जो बीसियों साल से आर्य समाज में जाते रहने 
के बावजूद गायत्री मंत्र को “ओम भूर भवा सवा ततसवितुर वरेनियम . . 
.” रूप में पढ़ते और बोलते हैं। मेरे बार्सेलोना प्रवास के दौरान, सप्ताहांत बिताने 
के लिए मेरे आतिथेय परिवार ने वहां से लगभग 175 कि.मी. दूर स्थित अपने गांव 
सान्ता पाऊ (Santa Pau) जाने का कार्यक्रम बनाया। लगभग डेढ़ घंटे के बाद 
शुक्रवार की शाम, जब हम कातालूनिया प्रांत के इस गांव में पहुंचे तो गांव और 
आस-पास की पहाड़ियों की हरीतिमा देखेने वाली थी। पुराने गांव के एक छोर पर 
स्थित श्रीमती अन्नमानु का घर एक छोटी-सी गढ़ी जैसा लगता था | उल्लेखनीय 
है कि सान्ता पाऊ नामक यह गांव कातालूनिया प्रांत के पर्यटन मानचित्र पर दर्ज 
है और यहां की पर्यटक विवरणिका (Tourist Brochure) पर श्रीमती अन्नामानु के घर 
का फोटा छपा हुआ है। उपेन्द्र तथा उसके एक मित्र-परिवार का कार्यक्रम शनिवार 
को सुबह-सुबह एक पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए जाना था जिसके लिए मैं अपनी 
अरुचि पहले ही प्रकट कर चुका था | मैंने और श्रीमती अन्नमानु ने वहीं आस-पास 
घूमते हुए फोटो खींचने का निश्चय किया और जिसके परिणाम स्वरूप मुझे उनका 
इंटरव्यू लेने का अवसर भी मिल गया। मेरी इच्छा थी कि उस इंटरव्यू का सार 
आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ लेकिन स्थानाभाव के कारण संभव नहीं है। 

आइए ! अब इस अवांतर से लगने वाले प्रसंग से विवाह-प्रसंग की ओर 
वापस लोटें| आर्य समाज में होने वाले विवाहों के बाद हमें युवाओं के परिवारों 
गत गा प्राप्त होती हैं। ये प्रतिक्रियाएँ प्रायः उन परिवारों की 
ya या कोई-सा एक इन विवाहों से सहमत नहीं होता। कुछ 
ah न व ऐसी जानकारी लेने तक सीमित होती हैं कि क्या अमुक 

न लड़की का विवाह यहाँ हुआ है या नहीं ? हुआ है तो किस 
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तिथि को हुआ हैं०और fara SAren कौनैस्कॉर्न थे, आदि। इसके 
विपरीत कुछ प्रतिक्रियाएँ हमारे प्रति आक्रोश पूर्ण होती हैं जिनमें कभी-कभी 
धमकी का पुट भी होता है। नीचे ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करके इस 
विषय को समाप्त करना चाहूंगा : 


8) 

i क्या आपने अमुक नाम के लड़के की शादी करवाई है ? 

अनेक बार तो नाम याद नहीं रहते लेकिन 28 वर्षीय वह लड़का और 
25 वर्षीय वह लड़की समय लेकर, मुझ से घर पर भी दो बार मिल चुके थे। दोनों के 
पास व्यावसायिक डिग्री थी और दोनों की आमदनी भी अच्छी थी। लड़की के कहने 
के अनुसार उसका परिवार दिल्ली से दूर एक बड़े नगर में रहता था और उसके 
पिताजी को इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन बीमार रहने के कारण 
विवाह में उपस्थित नहीं हो सकते थे। लड़के के पिताजी असहमत थे और उसने 
पिताजी की असहमति का जो कारण बताया था उसमें कोई दम नहीं था। उसने यह 
भी बताया था कि वह पिछले दो वर्ष से पिताजी को मनाने की कोशिश कर रहा है 
लेकिन वे नहीं मानते। इसके साथ ही उसने यह सूचना भी दी थी कि उसने पास 
की बस्ती में मकान किराए पर ले लिया है और शादी के बाद हम उसी में रहेंगे। 
इस पृष्ठभूमि के कारण मुझे उस युवक का नाम याद था इसलिए मैंने कहा : 

— हाँ 'करवाई है। 

- मैं उसका पिता हूँ। मैं तो मौजूद नहीं था फिर आपने कैसे करा दी ? 

- आप होते तो हमें भी अच्छा लगता लेकिन आप स्वयं नहीं आए या आपके 
बेटे ने आपको नहीं बुलाया इस विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। 
इसके बाद भी शब्द--भेद से वह अपने उसी सवाल को दोहरता रहा तो 
कुछ खीज के साथ मुझे कहना पड़ा : 

- श्रीमान्‌ जी ! शादी आपकी नहीं थी, आपके बेटे की थी और वह मौजूद 
था। वह 28 वर्ष का है तथा उसके पास एक अच्छी व्यावसायिक डिग्री 
है इसलिए वह अपना हित-अहित अच्छी तरह सोच सकता है | 
यह सुनकर एक बार तो, एम.ए. पास और लगभग 55 वर्षीय वह बंधु 
सिर पकड़ कर बैठ गया और फिर बोला: 

- दरअसल उस लड़की ने मेरे लड़के पर जादू कर दिया है और वह मेरी 
सम्पत्ति को हड़पना चाहती है। 

- सम्पत्ति को तो कोई साथ लेकर नहीं जाता। उसको तो कोई-न-कोई 
'हड़पता' ही है लेकिन, क्योंकि वह आपकी मर्जी की लड़की ने नहीं 
हड़पी इसलिए आप परेशान हैं। 
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इसके बाई इस सतयन क ल SET अपे एकि'पनिकेट संबंधी को 
कोसना शुरू कर दिया जो शादी के अवसर पर मौजूद था और उसी ने लड़के 
को 'भड़काया' था। इसके बाद वह मेरे प्रति आक्रोश से कुछ हलका होकर, लेकिन 
मायूस स्थिति में वापस चल पड़ा | 

मैंने कहा : कभी आते-जाते आप से मिलूंगा। उसने भी चलते-चलते उत्तर 
दिया - जरूर आइए | 

मैंने उसे परेशान देखकर उसे घर पर मिलने की बात कह तो दी थी 
लेकिन मेरा मन बड़ी द्विधा में था कि वहाँ जाऊँ या न जाऊँ! कहीं मैं अनावश्यक 
रूप से किसी कटु अनुभव को आमंत्रित तो नहीं कर रहा ? वह अपने घर में मुझ 
से अनपेक्षित विवाद करके कहीं कोई नई उलझन पैदा न कर दे ? लेकिन मन, 
कहीं भीतर, आश्वस्त था कि ऐसा कुछ नहीं होगा परिणामतः एक दिन मैं उसके 
निवास पर पहुँच गया। गृहपति और गृहपत्नी दोनों घर में मौजूद थे। उन्होंने मुझे 
सम्मान पूर्वक बैठाया और जल-पान कराया। इस दौरान हुई बात-चीत से स्पष्ट 
था कि बेटे के विवाह को लेकर गृहपति ही परेशान हैं उनकी पत्नी नहीं | वहाँ पर 
यों तो अनेक बातें हुई लेकिन निष्कर्ष रूप में जो दो बातें मैंने उनके सामने रखी 
यहाँ पर केवल उन्हीं का उल्लेख करना चाहुँगा। मैंने गृहपति को उनके गोत्र नाम 
से संबोधित करते हुए कहा : देखिए ! इस स्थिति में मुझे तो दो ही रास्ते दिखाई 
देते हैं। एक तो यह कि आप उन्हें फिल्मी अंदाज में जहाँ रहो आबाद रहो जैसे 
किसी वाक्य से अपना आशीर्वाद देते हुए उन से अलग रहने के लिए अपने मन को 
समझा लें। लेकिन यह बड़ा कठिन रास्ता है। संतान के प्रति मोह और उससे की 
गई अपेक्षाओं को अपने भीतर से निकाल देने का कोई स्विच नहीं होता कि उसको 
दबा दिया और ये निकल गए। यह एक बहुत बड़ी साधना है। यदि आप इसे साध 
सकें तो ठीक है वरना वह आपका इकलौता बेटा है, उठते-बैठते वही आपको याद 
आएगा और आप परेशान रहेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि आप अपना अहंभाव त्याग 
कर उनके पास जाएँ और डांट-डपट करके अपने मन की भड़ास निकालते हुए 
कहें -जैसे भी अच्छे-बुरे हो, तुम हो तो मेरे ही बच्चे। यहाँ क्यों पड़े हो ! उठाओ 
सामान और अपने घर चलो | 


मैं तो अपने विवेक के आधार पर यह परामर्श देकर चला आया। बाद में 
उन्होंने क्या किया इसकी जानकारी मुझे नहीं है | 


(9) 
a एक बार दो-तीन सज्जन मेरे पास कार्यालय में आए। एक ने बैठते ही 


¬ क्या आपके यहाँ अमुक लड़के-लड़की की शादी हुई है। 
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= हाँ हुईल. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

- क्या आपने परिवारों की तुड़वाने का ठेका ले रखा है ? 

— बिल्कुल नहीं | 

- फिर आप ऐसी शादियाँ क्‍यों करवाते हैं ? 

- क्योंकि आप नहीं करवा सकते। 

- कैसे करवाएं ? वह लड़की हमारी जात की नहीं है। 

- हम तो एक मनुष्य जाति ही जानते हैं। 

- ये सब कहने की बातें हैं। सारी बिरादरी में हमारी थू-थू हो रही है। 

बड़ी कठिनाई से उनको शांत किया। फिर धैर्य पूर्वक कुछ चर्चा हुई। मैंने 
उनको राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से प्रसिद्ध और उच्चवर्गीय उन लोगों के 
उदाहरण दिए जिन के बच्चों ने अंतर्जातीय ही नहीं बल्कि अंतर्धर्मीय शादियाँ की हैं 
और उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई। मेरी बातों से वे कुछ निरुत्तर तो हो 
गए लेकिन असंतुष्ट रूप में ही वापस लौटे | 


(10) 

एक परिवार ने अपने बेटे का विवाह आर्य समाज में कराने के लिए मुझ 
से संपर्क किया। वह परिवार मेरा परिचित था। उन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे 
को बहुत समझाया लेकिन वह जिद पर अड़ा है। उस की जिद को देखकर हम 
लड़कीवालों के पास गए और झोली पसार कर कहा कि हमें केवल लड़की चाहिए 
बाकी कुछ नहीं। वे नहीं माने लेकिन उनकी बेटी मेरे बेटे से शादी करने के लिए 
अडिग है। इस चर्चा के परिणाम स्वरूप विवाह संस्कार करा दिया गया। 

विवाह संस्कार के दूसरे दिन एक वृद्ध दम्पति आए। वे जिस लड़की का 
विवाह हुआ था उसके नाना-नानी थे। लड़की के माता-पिता न आकर वे क्यों आए 
इसका कारण बाद में हुई उनकी बातचीत से यह पता चला कि नानाजी कानून के 
बड़े जानकार थे और हमें, तथा हमारे माध्यम से, शायद लड़के वालों को भी कानूनी 
धमकी देने आए थे। कमरे में घुसते ही उन्होंने सवाल फेंका : 

- क्या आपने अमुक नाम की लड़की की शादी कराई है ? 

— जी हाँ, कराई है। 

- आपने वह लड़का देखा था ! कैसा AA जैसा लगता है। 

— यह देखना हमारा काम नहीं है। 

- वे हमारे सामने क्या है ? मैं उन्हें खरीद सकता हू | स 

मुझे क्यों बता रहे हैं ? जाकर खरीद लीजिए। मै तो कोई कमीशन ऐजेंट 

नहीं हूँ कि ऐसे सौदे कराऊँ ! 
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हालांकि, जैशा कि ऊपरे"सकेतिकिंथा” Pare at ecg के परिवार से 
परिचित था और यह भी जानता था कि वह एक सम्पन्न परिवार है। लेकिन उन्हें 
यह सब बताने या बहस करने की मुझे जरूरत नहीं थी | वे आक्रोश में बोलते गए 
और मैं, उन्हें भावनात्मक रूप से दुखी जानकर, सुनता रहा। इसके बाद धमकी के 
अंदाज में शायद अंतिम और सब से असरदार गोली दागते हुए बोले : 

_ मैं भारत सरकार में अटॉरनी रहा हूँ, वे नहीं जानते कि मैं क्या कर 
सकता हूँ ! 

_ आप जो करना चाहें कर लीजिए | मुझे क्यों बता रहे हैं ? 

इसके बाद मैंने काफी धैर्य का परिचय देते हुए उनकी कुछ बातें सुनी 
लेकिन जब वे कानून की सीढ़ी से नीचे नहीं उतरे तो मैंने बड़ी कठिनाई से ओढे 
हुए धर्म के पहले लक्षण धृति को दूर रखते हुए कहा : 

_ अटॉरनी जी आप बड़ी-बड़ी कानून की पुस्तकों में उलझे रहे और बच्चे 
आपसे प्रतिकूल मार्ग पर चलते रहे। आपका, कानून तब कहाँ गया था जब वह 
स्कूली छात्रा अपकी नजरों से बचाकर प्रेमालाप कर रही थी | आप लोगों को खरीदने 
के लिए धन का अम्बार लगा रहे थे और इस बीच 18 वर्ष की होते ही वह लड़की 
सारे परिवार को धता बताकर विवाह का निश्चय ले चुकी थी | उसकी वैधानिक रीति 
से शादी हुई है। लड़के का पूरा परिवार और उनके मित्र यहाँ उपस्थित थे। आप 
कुछ नहीं कर सकते। आप कोई झूठ-मूठ की कहानी गढ़कर कोई अस्थायी उलझन 
पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं और वह भी तब, जब वह लड़की आपके साथ 
हो। और ध्यान रहे वह लड़की आपके साथ नहीं है | 

मेरी इन बातों से शायद उनको यथार्थ-बोध हो गया था। इस का प्रमाण 
यह था कि वे दोनों रूमाल से आँखें पौछते हुए विदा हो गए थे। 


(11) 

एक बार दो युवा विवाह के लिए आए। लड़का जैसा कि उसने बताया 
ब्राहमण था और लड़की तथाकथित नीची जाति की थी | मैंने उनको काफी समझाया 
विशेषकर लड़की को | वह दुबली-सी थी और आवाज भी बहुत धीमी | मैंने उसे कहा 
तुम परिवार का दबाव नहीं झेल पाओगी इसलिए उन्हें मना लो। उन्हें मान जाना 
चाहिए | क्योंकि लड़का ऊँची जात का और सर्विस भी कर रहा है। वह बोली : वे 
बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऊँची हो या नीची वे जाति से बाहर विवाह की सोच भी नहीं 
सकते | ! तीन दिन के बाद उनका विवाह संस्कार करा दिया गया | 

री आशंका के अनुकूल विवाह के दूसरे या तीसरे दिन उस लड़की के दो 

भाई और पिताजी उसे डरा-धमका और शायद मार-पीट कर कार्यालय में ले आए। 
पहले (शायद डर के कारण) लड़की ही बोली और कहा : 
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— मैं इस क्रित्राह, ma नद्वीमातती 101 Chennai and eGangotri 

- मैंने कब कहा है कि मानो मैंने तुम्हें शादी से पहले बहुत समझाया था 
लेकिन तब तो तुम बड़ी बहादुरी दिखा रही थी और अपने फैसले से 
टस से मस नहीं हो रही थी। 

- लेकिन अब मैं इस विवाह को नहीं मान सकती। बताइए मैं क्या 
करूँ ? 

- हम शादी करा सकते हैं तलाक नहीं। अगर तुम्हें यह शादी स्वीकार 
नहीं है तो कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी दे दो। 

- वे सब चुप हो गए। आखिर मैंने ही उसके पिताजी से पूछा : आप को 
इस विवाह में क्या आपत्ति है ? 

पिता की जगह, थोड़ा तैश में आकर भाई बोला : 

— इसने हमारी नाक कटवा दी। 

- तुम्हारी नाक तो इस ने लम्बी करा दी। इसने अपने लिए ब्राहमण लड़का 
चुन लिया जो तुम कभी नहीं कर सकते थे | तुम्हें तो अपने रिश्तेदारों 
में यह बात फख से कहनी चाहिए। 

वह अकड़ दिखाता-सा बोला : 

- नहीं यह नहीं हो सकता | हम किसी भी तरह यह शादी नहीं चलने देंगे। 
हम अपनी जाति में शादी करेंगे। 

- यह लड़की का दुर्भाग्य होगा। तुम उसके लिए अपनी बिरादरी का कोई 
दारूबाज लड़का GEHL लाओगे | 

- कुछ भी समझ लीजिए। 

मुझे भी कुछ गर्म होना पड़ा -फिर जाओ, जो करना है करो मेरे पास क्या 


अकड़ दिखा रहे हो ! 


वे चले गए। मेरे पास शायद वें इसलिए आए थे कि मैं इस विवाह संस्कार 


को निरस्त कर दूं। उन्हें नियम, कानून आदि से कुछ लेना-देना नहीं था | 


अंत में एक बात और | ऐसी प्रतिक्रयाओं के समय मैं कार्यालय में अधिकांशतः 


अकेला होता था। कभी-कभी हमारे पुरोहित जी या सेवक अवश्य आस-पास मौजूद 

होते थे। इस तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए कई बार तो पाँच-छः असामाजिक से 

लगने वाले तत्त्व भी साथ आए। ऐसी स्थिति में मेरा मन आशंकित भी हो जाता था 

लेकिन उस आशंका को मैंने कभी बाहर नहीं आने दिया और दृढ़ता पूर्वक व्यवहार 

किया | हमने पिछले 25 वर्ष की अवधि में लगभग एक हजार विवाह कराए हैं जिनमें 

बहुत से पारिवारिक असहमति वाले भी रहे हैं लेकिन कभी किसी अवांछित घटना 
वास्ता नहीं पड़ा। इसे ईश्वर की कृपा ही कहा जाएगा | 
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विवाह के डट वी हिती कै REN D E EaR TER SION कभी-कभी 
विचित्र रहस्योद्घाटन भी करते हैं। जैसे कि : जिस लड़के की शादी आपने कराई. 
है वह विवाहित है और एक बच्चे का बाप है; आपने लड़के का जो पता बताया है 
वहाँ उस नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं, आदि | हमारा यही कहना होता है : 
यदि ऐसी बात है तो उन्होंने हमें झूठे शपथ पत्र दिए हैं। आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज 
कराएँ | इनके अतिरिक्त कभी कोई वकील लड़की-लड़के से हजारों रुपए ऐंठकर 
शादी करवाने ले आता है तो कभी पुलिस जाँच-पड़ताल के लिए आती है। एक बार 
हमारे यहाँ कराए गए एक विवाह को लेकर जाति-युद्ध शुरू हो गया। लड़की से 
संबंधित उच्च जाति के लोगों ने दूसरे पक्ष को वह बस्ती छोड़ने का फरमान जारी 
कर दिया। दोनों जातियों की पंचायतें हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से 
मिले | बात समाचार पत्रों में भी उछली | एक बार तो बड़ी विचित्र घटना घटी | शादी 
के बीच में लड़की की माँ आ धमकी और उसने रो-रोकर लड़की को ऐसा भावुक 
कर दिया कि वह फेरों के बीच से उठ कर माँ के साथ चली गई। 'कसमें, वायदे, 
प्यार-वफा' सब फरार हो गए। दूल्हा देखता रह गया | 


नेपोलियन बोनापार्ट, इवान ढ्‌ टेबिबल, नाढ्िशाह, चंगेज खाँ, 
dagaa - मभी बड़े पैमाने ळे अपराधी। लेकिन उनके अपबाध 
इतने ब हैं कि शायद तुम्हारे ख्याल में नहीं आते। उन्होंने 
बाखो लोगों ळी हत्या की, areal लोगों को जिन्दा जलाया, 


लेकिन उन्हें अपराधी नहीं समझा गया। औक एक SeA 


जेबकतवा जो तुम्हारी जेब मे at कपये का नोट निकाल लेता 
है, अदालत उसे मजा ढेगी। 


— ओशो 
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(ग) SARA PH MEAS अनुभव 
एवं प्रतिक्रियाएँ 


आर्य समाज के आंदोलन से जुड़े वक्‍ताओं को मोटे तौर से नीचे लिखी 
श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : 


1. पुरोहित : 

इस श्रेणी के सज्जन हवन तथा अन्य संस्कार कराने में ही व्यस्त रहते 
हैं लेकिन इन में से जो स्वाध्यायशील हैं, निरंतर सीखते रहते हैं और संस्कार के 
बाद उपदेश रूप में कुछ बोलने का अभ्यास भी करते रहते हैं उनकी विद्वत्ता और 
वक्तृत्व कला में निखार आता रहता है और वे धीरे-धीरे अगली श्रेणी में प्रवेश कर 
जाते हैं अर्थात्‌ यज्ञ तथा संस्कार भी कराते हैं और यथा अवसर प्रवचन भी करते 
हैं। लेकिन इनमें एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी स्वाध्याय में अधिक रुचि नहीं होती 


और जिसे पुरोहित कर्म से अच्छी आय हो जाती है यह वर्ग इसी में व्यस्त और 
मस्त रहता है। 


2. पुरोहित और प्रवचन दोनों कमों में संलग्न : 


जैसा कि ऊपर पुरोहित के प्रसंग में उल्लेख किया गया है कि जो पुरोहित 
निरंतर स्वाध्यायशील रहते हैं वे अपनी विद्वत्ता में निखार के कारण अच्छे उपदेशकों, 
विद्वानों या वक्‍्ताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। वे यदि यज्ञादि कर्मकांड भी करते 
हैं तो भी वहां अपने ज्ञान से श्रोताओं को प्रभावित करते हैं। 


3. विद्वान (केवल प्रवचनों / भाषणों तथा गंभीर अध्ययन में 
संलग्न) 
ये अच्छे वक्ता होते हैं। इनमें से अधिकांश का संबंध या तो शिक्षा जगत 
से है या रहा है अर्थात्‌ या तो ये स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में कार्यरत 
होते हैं या वहां से अवकाश प्राप्त होते हैं। अध्यापन कार्य से जुड़े होने के कारण, 
कुछ अपवादों को छोड़कर इनकी वक्तृत्व शैली प्रायः प्रभावशाली होती है जिसे 
उदाहरणों या दृष्टांतों के द्वारा और भी रोचक बना देते हैं। उनमें से कुछ गुरुकुलीय 
परम्परा से जुड़े होते हैं जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो श्रोताओं की भाषिक क्षमता 
की ओर ध्यान न देकर अपने भाषण के आरंभ में पांच-सात मंत्र बोलते है और फिर 
'शांति-शांति-शांति' करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा प्रायः संस्कृतनिष्ठ होती है 
जो सामान्य श्रोताओं के लिए कठिन और नीरस बन जाती है। इनमें से कई वेद मंत्रों को 
उद्धृत करते समय उस मंत्र का पूरा संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए 
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यदि मंत्र ऋग्वेद को ती उसकी मडल! ii RTPA करते . 
हैं, मंत्र का अर्थ करते समय शब्द विशेष में लगे उपसर्ग, प्रत्यय तथा उसकी धातु 
का उल्लेख करते हैं और पाणिनी कृत अष्टाध्यायी का उल्लेख करते हुए उसकी 
व्याख्या भी करते हैं। इतना ही नहीं बार-बार संस्कृत ग्रंथों से उद्धरण भी देते हैं। 
परिणामतः दृश्य किसी गोष्ठी या संस्कृत-कक्षा जैसा हो जाता है। ये बातें सिद्धांततः 
ठीक होते हुए भी अधिकांश श्रोताओं के लिए बोझिल हो जाती हैं और उनका ध्यान 
प्रवचन से हटकर कहीं अन्यत्र चला जाता है। बड़े श्रोता तो अनमने होकर जम्हाई 
लेते हुए या कई स्थितियों में ऊंघते हुए बैठे रहते हैं लेकिन सौभाग्य से यदि सत्संग 
में युवा या बच्चे मौजूद हों तो उनका टिकना असम्भव हो जाता है। सरल भाषा 
में, qei या उदाहरणों से रोचक बनाकर प्रवचन करने वाले विद्वान 
अधिक नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमारे विद्वानों को साप्ताहिक सत्संगों और 
उत्सवों को किसी विद्वत्‌ गोष्ठी या सेमिनार के रूप में न लेकर सामान्य जनता में 
वैदिक चिंतन के प्रचार-माध्यम के रूप में लेना चाहिए | 


4. वानप्रस्थी एवं संन्यासी : 

हमारे परम्परागत चिंतन के अनुसार समाज को उपदेश देने का, अपने 
अनुभव एवं ज्ञान से समाज को लाभान्वित एवं प्रेरित करने का अथवा सन्मार्ग दिखाने 
का दायित्व मुख्यतः इसी वर्ग का है लेकिन इनमें से अनेक तो इस उद्देश्य से 
वानप्रस्थी या संन्यासी बने ही नहीं । वे केवल परम्परा निर्वाह के कारण अथवा अपनी 
निजी शांति के लिए, जो कि अच्छी बात है, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में दीक्षित 
हुए हैं। वैदिक चिंतन संबंधी इनकी जानकारी सीमित है। इस सब के बावजूद इनमें 
अनेक अच्छे विद्वान हैं और समाज को सत्पथ की ओर प्रेरित कर रहे हैं। यहां 
यह भी उल्लेखनीय है कि बहुत सारी बातों का समय के साथ महत्व समाप्त हो 
जाता है और यदि ऐसी हालत में भी उनका पालन किया जाए तो वे मात्र रूढ़ियाँ 
बन कर रह जाती हैं। उदाहरण के लिए संन्यासी के विशेष धर्म का उल्लेख करते 
हुए मनु लिखते हैं : 

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌, 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ | 

pees है -दृष्टि से पवित्र करके अर्थात्‌ ध्यान से देखकर आगे कदम 
रखे या मार्ग में चले। वस्त्र से पवित्र करके अर्थात्‌ छानकर जल पीवे। सत्य से 
प्रवित्र करके वाणी बोले अर्थात्‌ सदा सत्य बोले और मन को पवित्र करके व्यवहार 
या आचरण करे'| यदि संन्यासी के इन विशेष धर्मो में उल्लिखित 'वस्त्र से छान 
oe ae पर ध्यान दिया जाए तो स्वाभाविक है कि यह बात उस काल या 
कही गईं थी जब संन्यासी को नदी, सरोवर या कुएं आदि का जल पीना 
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होता था | AT LEME RPE OUP, एसिर्तक ERGATA का एक 
बड़ा वर्ग ऐसे महानगरों, नगरों, संस्थाओं तथा आश्रमों में रहता है जहां जल शोधन 
यंत्रों द्वारा शोधित जल की आपूर्ति होती है जिसे वस्त्र द्वारा छानने से उसमें से कुछ 
भी नहीं निकलेगा | यदि ऐसी स्थिति में भी कोई संन्यासी बड़े आग्रह पूर्वक जल को 
वस्त्र से छानकर पीता है तो यह तर्क से परे एक wile ही कही जाएगी | इसी प्रकार 
संन्यास-ग्रहण-संस्कार में नाभि तक पहुंचने वाले जल में खड़ा होकर, ईश्वर को 
साक्षी मानते हुए सांसारिक आसक्ति छोड़ने की घोषणा करना, अपनी शिखा के पांच 
या सात बाल एक-एक करके उखाड़ना और यज्ञोपवीत उतार कर उन बालों तथा 
यज्ञोपवीत को पानी की अंजलि के साथ जल में फेंकना तथा संन्यासी द्वारा अग्नि 
का स्पर्श न करना आदि भी ऐसी ही रीतियां कहीं जा सकती हैं। 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वत्ता का और वानप्रस्थी या संन्यासी 
का कोई सहज या सीधा संबंध नहीं है। यह व्यक्तिगत अभिरुचि, साधना तथा 
स्वाध्याय आदि पर निर्भर करता है। यदि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो आर्य 
समाज के प्रचार-प्रसार में लगे मूर्धन्य विद्वानों तथा लेखकों में गृहस्थियों की संख्या 
वानप्रस्थियों और संन्यासियों से कम नहीं है | 

एक बार एक प्रसिद्ध वानप्रस्थाश्रम के तत्कालीन संन्यासी अध्यक्ष (जो सम्पन्न 
गृहस्थ और उच्च सरकारी पद पर रह चुके थे) ने अपने आश्रम संबंधी चर्चा के दौरान 
बताया कि उस आश्रम में पुरुष तथा महिलाएं दोनों के विभाग हैं और स्वभाव-संस्कार 
आदि के कारण सदस्यों के व्यवहार में परस्पर बहुत भिन्नता है। कोई-कोई तो 
ऐसे हैं कि जिनके पास जाकर बैठें तो शांति बरसती है और कुछ अभी गृहस्थ की 
राग-द्वेष आदि वृत्तियों पर काबू नहीं पा सके हैं। उदाहरण देते हुए वे बोले -एक 
बार सत्तर वर्ष पार चुके दो वानप्रस्थी आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा केवल 
मौखिक शब्दों तक सीमित न होकर शारीरिक रूप धारण कर चुका था और बरामदे 
के फर्श पर किसी मल्ल युद्ध का दृश्य उपस्थित कर रहा था | मैंने बड़ी कठिनाई से 
उन्हें छुड़ाया और थोड़े शांत हो जाने पर विवाद का कारण पूछा | उनमें से एक ने 
दूसरे की ओर संकेत करते हुए कहा कि आज इसने यज्ञ के बाद मुझे भजन नहीं 
गाने दिया | इतनी-सी बात पर हुआ उनका विवाद, आपसी उठापटक में बदल गया | 
इसी प्रकार एक और उदाहरण देते हुए वे बोले कि एक वानप्रस्थी सेना से अवकाश 
प्राप्त अधिकारी है जिसे अच्छी-खासी पेंशन मिलती है और कोई अर्थाभाव नहीं है। 
वह अपने बेटों से नाराज होकर वानप्रस्थी बना है। अपशब्दों का प्रयोग करते हुए 
वह प्रतिदिन एक पत्र अपने बेटों को लिखता है। इस प्रकार कई वर्ष तक वानप्रस्थ 
आश्रम में रहने के बावजूद वह पारिवारिक कटुता को नहीं भुला पाया है।' हालांकि, 
आर्य समाज में तो ऐसे उदाहरण कम ही हैं लेकिन अन्यत्र हजारों तथाकथित 
साधु-संन्यासी ऐसे हैं जो अपराध करके, कुसंगति आदि में पड़ने के परिणाम 
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स्वरूप दीन-हीन हा aR RSP REARS SRS a शंगशआकर' भागे हुए हँ | 
ये वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की गरिमा को तो कम कर ही रहे हैं, अपनी 
निष्क्रियता या अकर्मण्यता के कारण समाज पर भी बोझ बने हुए हैं। 
5. गुरुकुलों या आश्रमों आदि के प्रबंधन में संलग्न उनके 
मुखिया, आचार्य या अध्यापक : 

आर्य जगत में अनेक ऐसे स्वामी, आचार्य या सत्पुरुष हैं जो आर्य शिक्षण 
संस्थाओं की स्थापना करके अज्ञान के अंधकार को दूर करते हुए वैदिक चिंतन का 
शिक्षण और प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इनमें से भी उनका महत्व अधिक है जिन्होंने 
विशेषकर देश के दूर-दराज के ग्राम्य या वन्य अंचलों में संस्थाएं खड़ी की हैं और 
इस कार्य के लिए पूरा जीवन लगा दिया है। इनमें से कुछ अच्छे विद्वान और 
अच्छे वक्ता हैं लेकिन अपनी संस्थाओं का प्रबंधन इनका मुख्य कार्य है। इनका 
अधिकांश समय संस्थाओं के संचालन की चिंता और उन के लिए साधन जुटाने में 
ही बीतता है। इसका परिणाम यह होता है कि इन्हें अपने ज्ञान के विकास तथा 
अन्यत्र प्रवचन या भाषण का समय कम ही मिल पाता है। जब कहीं ये बाहर के 
कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहाँ भी प्रायः इनका ध्यान अपनी संस्थाओं का परिचय देने 
और उनके लिए धन की अपील पर ही केन्द्रित रहता है। ऐसा होना स्वाभाविक है 
क्योंकि साधन उन ग्राम्य या वन्य क्षेत्रों से नहीं, नगरों से ही जुटाए जा सकते हैं। 
इन संस्थाओं में से कई के प्रबंधक या आचार्य ऐसे भी हैं जिनकी कोई विशेष योग्यता 
और संस्था-संचालन की क्षमता नहीं है लेकिन सौभाग्यवश जिनको देश या विदेश 
से अच्छा धन मिल रहा है। उस धन से इन्होंने अच्छे भवन बना लिए हैं, अपने लिए 
सुविधाएं जुटा ली हैं लेकिन संस्था का शैक्षिक स्तर अच्छा नहीं है। 

इन संस्थाओं का संचालन करने वाले अधिकांश आचार्य 'आर्ष पद्धति' का 
सहारा लेकर अपनी संस्थाओं के पाठ्यक्रम में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का समावेश 
करने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन कुछ गिनती के आचायोँ ने ऐसा किया है और 
उनकी संस्थाओं की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा है | यदि वैदिक चिंतन, नैतिकता 
और मर्यादा की पृष्ठभूमि में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जाए तो यही आदर्श 
स्थिति है। दूसरे शब्दों में गुरुकुल की दिन-चर्या के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
का शिक्षण। ऐसी Er से शिक्षा ग्रहण करके जो विद्यार्थी निकलेंगे वे सच्चरित्र 
तो होंगे ही उन्हें जीविका प्राप्त करने में भी कठिनाई नहीं होगी। साथ ही वे 
आधुनिक समाज में आकर कुंठाग्रस्त भी नहीं होंगे | 


आर्यसमाज से संबद्ध कई संन्यासी भी ऐसे हैं जिन्होंने धन संग्रह करके 
पर्वतीय या अन्य रमणीक क्षेत्रों में बड़े-बड़े आश्रम बना लिए हैं जो या तो 
विवाद के घेरे में हैं या खाली पड़े हैं। उनके आचार्य वहां नहीं रहते और 
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वर्ष भर में वहां 5एक्कव्व्को, ,अप्फ्ेजच Oe a AAs बनाए रखने का 
प्रयास करते रहते हैं। इन आश्रमों में न न के बराबर गतिविधियाँ होने के कारण 
दानियों का पैसा तो व्यर्थ हो रहा है लेकिन संन्यासियों की संग्रह-वृत्ति और 
लोकैषणा इनसे अवश्य झलकती है। 

ऊपर उल्लिखित वक्‍ताओं के अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है 
जिनका आर्यसमाज से संबद्ध किसी संस्था से सीधा जुड़ाव नहीं है। ये राजनीति 
तथा स्वतंत्र लेखन आदि के क्षेत्र में कार्यरत हैं| इनमें से कुछ तो गंभीर विद्वान और 
ओजस्वी वक्ता हैं। आर्य समाज के आयोजनों में अपने उद्बोधनों द्वारा ये श्रोताओं 
को प्रेरित करते रहते हैं। 


कुछ प्रतिक्रियाएँ : 

ऊपर उल्लिखित सभी श्रेणियों के वक्‍ताओं के विषय में मुझे अनेक प्रतिक्रियाएँ 
मिलती रही हैं। इसके साथ ही इनके विषय में मेरी अपनी भी अनेक प्रतिक्रियाएँ 
तथा अनुभव रहे हैं। इन सबको संक्षिप्त रूप में नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि 
उपयोगी लगें तो wag पक्ष इन से कुछ सीख ले सकते हैं। 

1. लोकेषणा एवं अहंभाव : 

लोकैषणा एवं अहंभाव मानव मात्र की प्रबल दुर्बलताएं हैं। मुझे लगता है कि 
इन दोनों में कोई तात्त्विक भेद नहीं है | 'मैं-माव' या 'अहंभाव' का लक्ष्यार्थ भी यही 
है कि 'मैं भी कुछ हूँ, मैं दूसरों से ऊपर हूँ, मेरा सम्मान करो।' इसी तथ्य को ध्यान 
में रखते हुए हमारे शास्त्रकारों ने बार-बार यह कहा है कि इन पर नियंत्रण करो | 
जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ये मनुष्य की प्रबल दुर्बलताएं हैं लेकिन सामान्य 
व्यक्ति उन विद्वानों से तो, जिन्होंने जनता के अज्ञानांधकार या अन्य त्रुटियों को 
दूर करने का दायित्व संभाल रखा है, यह अपेक्षा करता ही है कि उनके व्यवहार में 
ये न्यूनतम रूप में दिखाई दें। 

आयोजकों द्वारा फूल माला पहनाए जाने की सामान्य अपेक्षा को, जो कि 
आयोजकों का भी कर्त्तव्य होता है, यदि छोड़ दें तो भी अनेक विद्वानों के प्रवचनों 
में या अन्य कार्य कलापों में उनकी लोकैषणा और अहंभाव स्पष्ट झलकते देखे 
जा सकते हैं। केवल अपने अनुभव के आधार पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना 
चाहूंगा : 

() एक विद्वान के विषय में मुझे किसी ने बताया कि उनकी औपचारिक शिक्षा 
बहुत कम है। उनके प्रवचन ठीक ही होते थे इसलिए मुझे इस बात से 
अधिक सरोकार नहीं था कि उन्होंने किस स्तर तक शिक्षा पाई है। हमारे प्राचीन 
ऋषियों से लेकर स्वामी दयानंद तक उसी शिक्षा परम्परा में शिक्षित हुए थे जहां 
ज्ञान दिया जाता था और किसी औपचारिक डिग्री का प्रचलन नहीं था। हा ! 
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उस विद्वान कैं'औ्ेचारिक शिक्षा के/विषग्य Hanger Massie था क्योंकि 
उन्होंने इस विषय में कभी कोई औपचारिक या अनौपचारिक चर्चा नहीं की थी। 
मेरा यह शक जिज्ञासा में बदल गया और एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया 
कि आचार्य जी आपने कहां से और किस स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है। वे 
धड़ल्ले से बोले मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में एम.ए. किया है | 
मैने 'यह तो बहुत अच्छी बात है' कहते हुए अगला प्रश्‍न किया -'आपने किस 
वर्ष यह डिग्री ली थी ? उनका उत्तर था -'ठीक सन्‌ तो याद नहीं है, 'एट्ईज' 
(= आठवें दशक) में ली थी। मुझे विचित्र लगा कि उनको अपने एम.ए. पास 
करने का सन्‌ भी याद नहीं है । क्योंकि मेरा दिल्ली विश्वविदयालय से संबंध रहा 
है इसलिए मैंने पूछ लिया कि उन दिनों आपके विभागाध्यक्ष कौन थे? वे बोले 
_ मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया| इसके बाद तो यह भी रहस्योद्घाटन 
हुआ कि उनको अपने किसी भी प्रोफेसर का नाम याद नहीं था। उनकी आयु 
भी अधिक नहीं थी, उनको स्मृति भंग का रोग भी नहीं था। ऐसी स्थिति में भी 
यदि कोई अपना एम.ए. पास करने का सन्‌ और किसी भी प्रोफेसर का नाम 
न जानता हो तो उसके विषय में यह भरोसा करना बहुत कठिन है कि उसने 
एम.ए. की परीक्षा पास कर रखी है | परिणाम यह हुआ कि उनकी औपचारिक 
योग्यता और सत्यवादिता के प्रति मेरे मन में अविश्वास का भाव पैदा हो गया 
जिसके मूल में उनकी लोकैषणा और अहंभाव ही काम कर रहे थे। 

(1) एक विद्वान की एक छोटी सी अंग्रेजी पुस्तक यूरोप के एक छोटे से देश से 
छप गई । वे इस घटना का अपने प्रवचनों में ऐसी शैली में बार-बार उल्लेख 
करते हैं मानो विदेश के प्रकाशक उनकी पुस्तक छापने के लिए झपट पड़े थे। 
यह शैली स्पष्टतः ही उनकी लोकैषणा तथा अहं की पुष्टि करती दिखाई देती 
है। इस उल्लेख में वे विदेश, अंग्रेजी तथा पुस्तक के शीर्षक पर बल देते 
हुए बड़े फख से श्रोताओं की ओर इस भाव से देखते हैं कि A एक शीर्षस्थ 
विद्वान हूँ, और मैंने एक अनूठा चमत्कार कर दिखाया है'। विदेश से अंग्रेजी 
में पुस्तक का छपना, वहां पर वैदिक चिंतन के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से 
अच्छी बात है लेकिन प्रश्‍न उस अहंयुक्त शैली का है जिसमें उसका बखान 
किया जाता है। एक बात और, जिस देश से वह पुस्तक छपी उसकी अपनी 
भाषा भी अंग्रेजी नहीं है। फिर भी, इस बात की सूचना सरल शैली में कुछ 
इस प्रकार दी जा सकती है -“बंधुओ | मैं एक बार अमुक देश में गया। मेरे 
प्रवचन के बाद कई श्रोताओं ने कहा कि यहां पर अंग्रेजी भाषा में वैदिक चिंतन 
संबंधी साहित्य बहुत कम उपलब्ध है मैंने कहा कि मैं अमुक शीर्षक से अंग्रेजी 
में एक पुस्तक लिख रहा हूँ, चाहें तो आप इसे छपवा कर वितरित कर सकते 
हैं और एक सज्जन ने उसके प्रकाशन की व्यवस्था कर दी।' 
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(il) एक विद्वान, AT Pa GIERE (भी. सुना, Bods विदेश गए ही 
अपने भाषणों में अनेक देशों की यात्राओं का उल्लेख करते रहे हैं और अपनी 
एक-दो प्रकाशित पुस्तकों के साथ कई काल्पनिक पुस्तकों के नाम जोडते रहे 
हैं। जब कोई इन बिना लिखी पुस्तकों के विषय में पूछता है कि आप की ये 
पुस्तकें कहाँ मिलती हैं तो उत्तर मिलता है कि सब बिक गई है, नया संस्करण 
शीघ्र ही छपने वाला है। यदि ये बातें सत्य हैं तो लोकैषणा एवं अहं की ही 
नहीं यह छल-छद्‌म की भी पराकाष्ठा है | 

(४) विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत जो अधिकारी या विद्वान उन संस्थाओं से 

प्रकाशित होने वाले छोटे-छोटे (यहाँ तक कि मात्र 4 छोटे-छोटे पृष्ठों के) 

समाचार पत्रों के सम्पादक हैं वे भी पर्याप्त मात्रा में लोकैषणा से ग्रस्त हैं। कई 

वर्ष पहले, सार्वदेशिक सभा के विभाजन से पूर्व, इसके समाचार पत्र 'सार्वदेशिक' 

के सम्पादक का नाम उक्त समाचार पत्र में, मोटे अक्षरों में, दसियों जगह 

छपता था। संसार के किसी भी दैनिक और प्रसिद्ध समाचार पत्र के सम्पादक 

का नाम पहले या मुख-पृष्ठ पर नहीं छपता। दिल्ली से निकलने वाले किसी 

भी अंग्रेजी या हिन्दी के समाचार पत्र को देख लीजिए उसके सम्पादक का 

नाम या तो अंतिम पृष्ठ पर मिलेगा या उसके भीतर के एक-दो पृष्ठों में और 

वह भी इतने छोटे अक्षरों में कि ढूंढने में कठिनाई होगी | लेकिन हमारे इन 

छोटे-छोटे समाचार पत्रों के 'बड़े' सम्पादक अपने नाम पहले तथा अंतिम दोनों 

पृष्ठों पर छापते हैं और वह भी मोटे अक्षरों में। 'सार्वदेशिक' के उक्त सम्पादक 

तो सम्पादकीय के आरंभ में अपना फोटो और लेख के अंत में अपना नाम 
छापते थे। वे जब सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का 

विज्ञापन देते थे तो उसके नीचे भी उनका नाम छपता था। इसी प्रकार एक 

अन्य संस्था का छोटे-छोटे चार पृष्ठों का समाचार पत्र है जो वस्तुतः समाचार 
पत्र कम और उनका फोटो-समाचार पत्र अधिक हैं। इस चार पृष्ठीय समाचार 
पत्र के प्रत्येक अंक में, सम्पादक के, जो उस संस्था के अध्यक्ष भी हैं, आठ-दस 
फोटो प्रमुखता से छपते हैं। फोटो लेने के लिए उनका सहायक साथ रहता 
है। आर्य समाज से जुड़े कई समाचार पत्रों के सम्पादक मुख पृष्ठ पर अपना 
नाम तो छापते ही हैं उसके साथ श्री भी जोडते हैं। स्वयं अपने नाम के साथ 
श्री जोड़ना अहंभाव को तो प्रदर्शित करता ही है, बचकानेपन की ओर भी 
संकेत करता है | 

एक अन्य आचार्य भी हैं जो एक पत्रिका भी निकालते हैं। वे भी अपना कैमरा 

हमेशा साथ रखते हैं| किसी भी छोटे-मोठे कार्यक्रम में जहाँ वे जाते हैं, अपने 

फोटो खिंचवा लेते हैं और --'पूज्य आचार्यवर उक्त संस्था के समारोह में 
विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए' जैसे शीर्षक देकर प्रमुखता 


(४ 


~~ 
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के साथ छापते प्है॥ र्ड पत्रिका नेंगप्ठनीय"सातलफ्री"क्री5'तुलजाें,उनका प्रचार 
ही अधिक होता है। इन आचार्य जी ने अपने दो-एक ऐसे शिष्य भी 'पाल रखे' 
हैं जो आचार्य जी को दिए गए बधाई संदेश के एस.एम.एस. की कॉपी सैंकड़ों 
लोगों को भेजते हैं। 
(vi) अनेक आर्य समाजी विद्वान किसी विषय से बंधकर बोलना पसंद नहीं करते | 
. यज्ञ की महिमा, स्तुति, प्रार्थना, उपासना तथा त्याग-वैराग्य आदि पर कुछ 
बोल दीजिए या किसी एक मंत्र का अर्थ करते हुए दो-चार उदाहरण देकर 
पैतालीस मिनट बिता दीजिए | श्रोताओं में भी अधिकांश का विषय के प्रति कोई 
विशेष आग्रह नहीं होता | वे भी हल्की खुराक ही पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में 
विद्वान भी प्रसन्न और श्रोता भी प्रसन्न । किसी विद्वान से यह पूछने पर कि आप 
किस विषय पर बोलेंगे, प्रायः दो तरह की प्रतिक्रियाएँ मुझे प्राप्त होती रही हैं | 
कुछ तो विद्वत्ता का सारा संसार आपके सामने फैलाते हुए कहते हैं -'आपकी 
मर्जी कोई भी विषय दे दीजिए'। ऐसे सर्वज्ञ विद्वान मुझे बहुत चमत्कृत करते 
हैं। स्वयं को आधार मानकर मैं सोचता हूँ कहाँ मैं अल्पज्ञ और कहाँ वे सर्वज्ञ | 
यदि कोई विषय मुझे दे दिया जाए तो मुझे कई दिन तक उसकी तैयारी करनी 
पड़ती है और तब भी पूरी संतुष्टि नहीं होती| एक बार अपने वार्षिक उत्सव के 
समापन-समारोह के अवसर पर आमंत्रित ऐसे ही दो विद्वानों को एक महीना 
पूर्व मैंने विषय दे दिया। दोनों के लिए एक ही विषय था। उन में से एक ने 
तो मात्र दो-तीन मिनट तक विषय की या विषय के शीर्षक की चर्चा की और 
फिर विषय को दूसरी दिशा में मोडते हुए भाषण दे दिया। दूसरे ने विषय पर 
सतही ढंग से विचार रखे जिस से स्पष्ट था कि उन्होंने विषय की तैयारी नहीं 
की थी। 


2. आवश्यक नहीं कि विद्वत्ता और सज्जनता एक साथ हों : 


सिद्धांतों को जानने तथा उन पर भाषण देने में और उन पर आचरण करने 
में बहुत अंतर है। भाषा का गंभीर ज्ञान, उसके आधार पर अध्ययन और योग्यता 
प्राप्ति तथा भाषण कला अच्छी बात है और इससे श्रोता प्रभावित होते हैं लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं कि वक्ता ने उन गुणों को अपने जीवन में ढाल रखा है। 
धर्म के एक लक्षण 'सत्य' को सब जानते हैं लेकिन इस पर कितने लोग चल सकते 
हैं। बड़े से बड़ा तस्कर और भ्रष्टाचारी 'सत्य' की सीख दे सकता है और देश-द्रोही 
राष्ट्र-प्रेम' पर वक्तव्य दे सकता है लेकिन उनका व्यावहारिक जीवन इन गुणों के 
सर्वथा विपरीत है| इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे विद्वानों का जीवन पवित्र नहीं है 
लेकिन यह सत्य है कि अनेक का व्यावहारिक जीवन उनके मंचीय जीवन से अधिक 
मेल नहीं खाता | मानवीय दुर्बलताओं के कारण ऐसा शायद स्वाभाविक भी है। यदि 
इन दोनों में एकरूपता होती तो न तो आर्य समाज के शीर्ष स्थल का वह परिदृश्य 
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होता जो आज Reg पेलाव्हैओर'्ना/हीेव्भतेक॥बिबबाव०्याश्स्परिक मत भेदों से 
ग्रस्त होते। शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों (जो कि प्रायः विद्वान ही होते हैं) और 
अन्य उपदेशक विद्वानों के मतभेदों का प्रभाव आर्य समाजों और अन्य आर्य संस्थाओं 
पर पड़ता है। आर्य समाजों में पैदा हुए गुट और उनकी परस्पर मुकदमेबाजी और 
अनेक समाजों में निर्वाचनों के समय के अभद्र दृश्य इसका प्रमाण हैं। 

खैर, बात को लम्बी न करके कुछ विद्वानों /वकताओं के आचरण संबंधी 
अपने कुछ अनुभव आपके सामने रखना चाहूंगा जो आर्य समाज साकेत के साथ मेरे 
30 वर्ष के जुड़ाव के दौरान मुझे प्राप्त हुए हैं : 

(क) हमारे एक वार्षिकोत्सव के सप्ताह भर के कार्यक्रम के अवसर पर हमने 
एक प्रसिद्ध विद्वान को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया। मैं उन दिनों समाज का 
उपप्रधान था | सत्संग भवन में 6 दिन तक प्रति दिन एक घंटे के लिए उनका प्रवचन 
हुआ | उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और श्रोताओं ने खूब सराहना की। सातवें 
दिन, रविवार को, कार्यक्रम का समापन-समारोह निकट के एक पार्क में आयोजित 
किया गया जिसमें उन विद्वान को भी बोलना था| उनका भाषण लगभग 11 से 
12 बजे के बीच हुआ और वे भाषण के तुरंत बाद मंच से उठकर चले गए। मुझे 
लगा कि शायद लघु शंका आदि के लिए गए हैं, लेकिन वे काफी देर तक नहीं 
लौटे। कार्यक्रम की समाप्ति पर, प्रधान जी से प्रीतिभोज की व्यवस्था को देखने का 
निवेदन करते हुए, मैं कार्यालय पहुंचा | देखा तो वे कार्यालय में विराजमान थे और 
मुझे देखते ही भड़क उठे --'मैं यहाँ एक घंटे से बैठा हूँ। कोई पूछने वाला नहीं है। 
मुझे किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना था। मेरी दक्षिणा अब तक नहीं दी गई . . . 
अपनी प्रतिक्रिया को, जहाँ तक संभव था, संयत रखते हुए मैंने उनसे निवेदन किया 
-“आप तो अपने भाषण के तुरंत बाद, बिना किसी को बताए मंच से उतर कर आ 
गए। हमें क्या पता आप कहाँ गए हैं। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं आपको देखने 
(वस्तुतः ढूंढने) यहाँ आ पहुंचा हूँ। यदि आप को कहीं अन्यत्र जाना था तो हमें सूचित 
कर देते। आपकी दक्षिणा उसी समय दे दी जाती। और अगर आपको इतनी जल्दी 
थी तो दक्षिणा कल शाम के कार्यक्रम के बाद ही ले जाते या और पहले अग्निम 
रूप में ले लेते, हमें तो कोई कठिनाई नहीं थी . . .।! खैर | इसी बीच प्रधान जी 
आ पहुंचे | विद्वान को दक्षिणा दे दी गई। नम्न-स्वभाव प्रधान जी ने उनसे क्षमा भी 
मांगी लेकिन विद्वान जी अपना कठोर चेहरा लिए हुए विदा हो गए। 

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिछले छः दिन और उस दिन भी जिस ज्ञान की 
उन्होने वर्षा की थी वह उनमें से कहां गायब हो गया था ? वह क्या सिर्फ दूसरों 
के लिए था ? मैं यह मानता हूँ. कि विद्वान को किसी अनुचित बात पर प्रतिक्रिया 
करने का पूरा अधिकार है और उसे 'धृति' तथा क्षमा' जैसे धर्म-लक्षणों का भी 
एक न्याय संगत सीमा तक ही पालन करना चाहिए, लेकिन ऊपर उल्लिखित प्रसंग 
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में हमारा तो कोई दीप ही नहीं परिणीत हैमीरी "समाजं व्मॅगखमका वह प्रथम 
कार्यक्रम, अंतिम कार्यक्रम बन गया। 

(ख) आर्य समाज साकेत की स्थापना के बाद, उन नजदीकी कॉलोनियों 
के कछ व्यक्ति भी, जहाँ आर्य समाजें नहीं थी हमारे सदस्य बन गए थे। नवजीवन 
विहार निवासी ऐसे ही एक सदस्य ने अपने यहाँ पारिवारिक सत्संग का आयोजन 
किया। एक अच्छे विद्वान को, जिनके पिताश्री भी अच्छे विद्वान थे और संन्यासी 
हो गए थे, उस कार्यक्रम में प्रवचन के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम 
के बाद जब उन्हें दक्षिणा देने के समय आया तो मैंने देखा कि मेरे पास कोई 
लिफाफा नहीं है जिसमें दक्षिणा-राशि डालकर उन्हें भेंट कर सकूँ। उस समय 
प्रायः सभी समाजों में, ऐसे कार्यक्रमों के अवसर पर वक्ता को एक सौ रुपये की 
राशि देने का प्रचलन था। सत्संग के बाद सब लोग खड़े हो गए और प्रसाद 
लेकर जाने लगे। जब मैंने देखा कि अब विद्वान से कोई सदस्य बात नहीं कर 
रहा और वे एक तरफ खड़े हैं तो मैंने सौ रुपये का एक नोट दोनों हथेलियों 
के बीच रखते हुए (मानो छिपा कर) उनकी तरफ बढ़ाया तो वे बिल्कुल रूठे हुए 
बच्चे की तरह या कहिए सैनिक अंदाज में 'अबाउट टर्न' (पीछे मुड़) करके खड़े 
हो गए। मैं आश्‍चर्यचकित होते हुए उनके सामने हुआ तो झल्ला कर बोले — 
दक्षिणा देने का भी एक तरीका होता है, एक शिष्टता होती है, लिफाफे में 
डालकर देनी चाहिए। मैंने उनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा 'हाँ आप 
ठीक कह रहे हैं। मैं लिफाफा लाना भूल गया इसलिए ऐसा करना पड़ा। 
हालांकि समाज के अधिकारी उन्हें जाने भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ऐसे 
अवसरों पर किसी भी वक्ता की नाराजगी उस बिन्दु को पार नहीं करती कि वे 
दक्षिणा का प्रलोभन छोड़कर चले जाएं। परिणामतः उन्होंने भी वह एक सौ रुपये का 
नोट अपनी जेब में डाल लिया और प्रस्थान कर गए। मैं सोच रहा था कि दक्षिणा 
को छिपाकर लेने से क्या वे यह दिखाना चाहते थे कि वे दक्षिणा नहीं लेते या यह 
कोई बुरा कार्य था जो सबकी नजरें बचाकर करना चाहिए ? 

उनका वह भाषण भी हमारे कार्यक्रमों का अंतिम भाषण बन गया। 

(ग) एक और विद्वान थे जो प्रायः सभी आर्य समाजों में एक बड़े विद्वान 
के रूप में प्रतिष्ठित थे। वे संन्यासी भी थे। उनके संन्यास-धारण करने के पूर्व का 
तो मुझे पता नहीं लेकिन संन्यास धारण करने के बाद उनका अधिकांश समय मंच 
पर बैठ कर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने में ही बीता। हालांकि यह सभी आयोजनों 
की सर्वमान्य प्रथा है कि अध्यक्ष या मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित विद्वान 
तीन-चार घंटे के पूरे कार्यक्रम में मंच पर बैठे रहते हैं लेकिन मुझे लगता है जो 
बहुत बड़ा विद्वान है उसको अपने निश्चित समय पर भाषण देकर अन्यत्र 
जाना चाहिए ताकि वह अपने ज्ञान से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित कर सके | 


; z 5 190 | आर्य समाज साकेत का इतिहास 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खैर ! हम बात उत्तासंन्यासी,किद्दबान ana TSM के बाद उन्होंने 
एक शोध-केन्द्र की स्थापना की जिसके विषय में लोगों का कहना था कि उन्होंने 
संन्यास लेकर जो छोटा घर त्यागा था उसके स्थान पर एक बड़ा और भव्य घर 
बनवा लिया है। उनके विषय में जिहवा-रस लोलुप होने की बातें भी अक्सर सुनी 
जाती थी। इस लोलुपता का एक उदाहरण हमारी समाज से संबद्ध एक विद्वान 
ने भी दिया था जिसे यहाँ देना उचित नहीं होगा। लेकिन उसे सुनकर मुझे बहुत 
विचित्र लगा था कि जिनका कार्य लोगों को उपदेश देना ही है वे बड़े-बूढ़ों की इस 
सामान्य-सी सीख पर भी आचरण नहीं कर पाते कि थोड़ी भूख रहते ही भोजन की 
थाली से हाथ खींच लेना चाहिए। 

कई वर्ष पहले हमने भी उन्हें सप्ताह भर की वेद-कथा के लिए अपनी 
समाज में आमंत्रित किया था। उनकी सप्ताह भर की कथा ने, कम से कम मुझे, 
विशेष प्रभावित नहीं किया | मुझे तो उनकी प्रवचन शैली में दम्भ का भाव भी लगा। 
इस की पुष्टि तब हो गई जब उन्होंने हमारे तत्कालीन सौम्य स्वभाव प्रधान को बड़े 
आदेशात्मक अंदाज में अपने शोध केन्द्र के लिए गोदरेज कम्पनी की एक अल्मारी दान 
देने को कहा। यह दान देने में प्रधान जी की अनिच्छा के बावजूद संन्यासी जी उन 
पर दबाव डालते रहे और किसी प्रकार की तीव्र प्रतिक्रिया न करने की वृत्ति से युक्‍त 
प्रधान जी को बड़ी अनिच्छा के साथ एक अलमारी का मूल्य उन्हें नकद रूप में देना 
पड़ा | इसके बाद हमारी अंतरंग सभा के एक सदस्य के यहाँ, जो समाज में पधारे 
विद्वानों को स्वेच्छा से अपने घर आमंत्रित करते रहते हैं, संन्यासी जी का भोजन 
था। उन्होंने पूछ कि आप भोजन में क्या लेना पसंद करेंगे। इस पर संन्यासी जी 
ने जब उन्हें काजू, बादाम तथा किशमिश का ग्रामों में भार बताते हुए, अन्य अनेक 
सुमधुर भोज्य पदार्थों तथा बाद में दूध की फरमाइश कर डाली तो उनकी स्वाद 
के वशीभूत होने की वृत्ति स्पष्ट हो गई। मुझे लगता है कि यदि किसी को किसी 
विशिष्ट चीज का परहेज है तो दूसरी बात है वरना भोज्य पदार्थों की बात आतिथेय 
पर ही छोड़ देनी चाहिए। मुझे स्वाद-वश होने की संन्यासी जी की यह तीव्र वृत्ति 
बड़ी अखरी और उनको भविष्य में आमंत्रित करने में हमारी कोई रुचि नहीं रही। 

उनकी स्वादवृत्ति को देखकर मुझे तुलसीदास के जीवन पर आधारित 
प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री अमृत नागर के उपन्यास मानस का हंस का वह प्रसंग 
याद आया जब तुलसीदास और उनके गुरु बाबा नरहरिदास का पहला मिलन हुआ 
था। कहानी कुछ इस तरह है कि बाबा नरहरि दास कई दिन बाहर रह कर अपनी 
कुटिया और छोटे से मंदिर पर लौटते हैं तो देखते हैं कि एक अनजान बालक उस 
स्थान को झाड़-बुहार कर साफ रखे हुए है। बालक उन्हें भूखा दिखाई देता है 
और वे मिक्षा में प्राप्त कुछ मधुर खाद्य अपनी झोली से निकाल कर उसे देते हैं। 
भूखा बालक, बड़ी तीव्र गति से, जो भी देते हैं, खा जाता है। बालक के तृप्त होने 
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पर जो मिठाई चाल Pee आद्य 'झोरीं”में Rae Hoa कमंडल में 
उंडेलते हैं और कमंडल में पानी डालकर उन्हें हाथ से आटे की तरह गूंध कर खा 
जाते हैं। बालक तुलसीदास बड़े कौतुहल से इस दृश्य को देखते हुए सोच रहा है 
कि बाबा ने सारे खाने का गुड़-गोबर कर दिया। बाबा भी बालक के मनोभाव को 
समझ जाते हैं और बालक से पूछते हैं -क्या सोच रहे हो ? क्या मैंने सारे खाने 
का स्वाद चौपट कर दिया ? बालक हामी में सिर हिलाता है। इसके बाद बाबा जो 
बात कहते हैं वह ऐसे स्वाद-वृत्ति सज्जनों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बाबा 
कहते हैं -'बेटा तुम ठीक ही सोच रहे हो लेकिन यह भी तो सोचो आज मुझे भिक्षा 
में मिठाई मिल गई, या कोई और स्वादिष्ट भोजन मिल गया और मैं बड़ा स्वाद 
लेकर उसे खा गया तो मुझे इस स्वाद का चस्का लग जाएगा और कल को वैसा 
भोजन नहीं मिला तो मुझे आज का स्वाद याद आएगा और भोजन करने में बड़ा 
कष्ट होगा। इसलिए संन्यासी के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं को स्वाद का 
चस्का न लगने दे। इसी कारण से मैंने सारे खाने को मिलाकर खा लिया है और 
अब तो मेरी जीभ ऐसा भोजन करने की अभ्यस्त हो गई है।' | 


3. विदेश का आकर्षण : 

विदेश जाने का आकर्षण सामान्यतया सभी को होता है और हमारे विद्वान 
भी इसका अपवाद नहीं हैं। किंतु यदि यह यात्रा यहाँ के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को 
छोड़ कर प्रलोभनवश वहाँ के किसी कार्यक्रम को ले कर की जाए तो बहुत प्रशंसनीय 
नहीं कही जा सकती। हमारी समाज में एक विद्वान का, जो आर्य समाज के अच्छे 
विद्वान माने जाते हैं, वार्षिकोत्सव का सप्ताह भर का कार्यक्रम निश्‍चित हो चुका 
था। एक दिन उन्होंने फोन पर क्षमा मांगते हुए मुझ से निवेदन किया -मेरा अमुक 
देश का कार्यक्रम बन रहा है। वहाँ मेरे एक यज्ञमान हैं। उन्होंने तथा उनके मित्रों ने 
मिलकर कई दिन का कार्यक्रम बनाया है। आने-जाने तथा वहाँ रुकने की व्यवस्था 
आदि वे ही लोग करेंगे। कोई अन्य व्यवस्था करते हुए आपको तो कोई कठिनाई 
होगी नहीं!' मैंने हंसते हुए उनको उत्तर दिया कि आप की जगह मैं होता तो मैं 
भी यही करता, विदेश यात्रा का निमंत्रण भला क्या रोज-रोज मिलता है। खुशी से 
जाइए हम कोई न कोई व्यवस्था कर लेंगे। 

i हमारे जो विद्वान या तथाकथित विद्वान विदेशों की आर्य समाजों में 
सेवाएं दे रहे हैं यदि किसी अपवाद को छोड़ दें तो उनके मूल में वैदिक चिंतन 
का प्रचार-प्रसार नहीं बल्कि शुद्ध रूप से अर्थ-प्राप्ति है। इसका प्रमाण यह है कि 
उनकी गतिविधियाँ वहाँ की समाज से जुड़े भारतीय परिवारों तक सीमित हैं। उन्हीं ' 
परिवारों में विभिन्न संस्कार करा कर वे एक तरह से कुल पुरोहित का कार्य करते 
हैं| प्रायः सप्ताह में एक बार रविवार को, साप्ताहिक सत्संग होता है जहां वे यज्ञ 
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साथ-साथ प्रवक्ता; करते: Bam व्िदेशी।कज़ाज०ग्रा/ Macao पहुंच नहीं है 
जिसका प्रमुख कारण यह है कि वे वहाँ की भाषा नहीं जानते | इंग्लैंड, अमरीका तथा 
कनाडा में स्थित आर्य समाजों में जो विद्वान कार्यरत हैं, कुछ अपवादों को छोड़ 
दें तो वे वहाँ की भाषा अंग्रेजी को भी नहीं जानते जो अपने देश में भी खूब प्रयुक्त 
होती है। ऐसे ही एक विद्वान के आर्थिक प्रलोभन का एक उदाहरण आपके सामने 
प्रस्तुत करना चाहूंगा। दिल्ली के एक आर्य समाजी विद्वान किसी तरह व्यवस्था 
करके, अमरीका की एक समाज में चले गए | वे हमारी समाज में कभी-कभी प्रवचन 
के लिए आते थे इसलिए उनसे मेरा परिचय था। उनके जाने के कुछ महीने बाद 
उन्होंने मेरे एक परिचित के माध्यम से मुझसे संपर्क किया और एक प्रमाण पत्र की 
मांग की जिसमें लिखा हो कि वे हमारी आर्य समाज में प्रवचन करते रहे हैं और 
वैदिक चिंतन के अच्छे विद्वान हैं। मैंने उनके लिए एक अच्छा प्रमाण पत्र बनाकर 
अपने परिचित को दे दिया जिन्होंने वह तुरंत उनके पास भेज दिया। प्रमाण-पत्र को 
देखकर उनकी नियोक्ता समाज ने उन्हें नियमित रूप से अपने यहां रख लिया। 

कुछ समय के बाद विद्वान को लगा कि डॉलर-प्राप्ति का जो प्रलोभन 
लेकर वे भारत से अमरीका आए थे, उसकी मनोवांछित पूर्ति आर्य समाज में रहकर 
नहीं हो पा रही है। सर्वविदित है कि विदेशों में भी आर्य समाजियों की तुलना में 
सनातनधर्म भाइयों की संख्या अधिक है | उक्त विद्वान का भी ऐसे कुछ परिवारों 
से संपर्क हो गया जो बाद में बढ़ता गया। उन परिवारों की मांग के अनुरूप वे 
जन्म कुंडलियाँ बनाने लगे और इससे आगे बढ़ते हुए हस्त रेखाओं के आधार पर 
भविष्य बताने लगे। इसके बाद फलित ज्योतिष का भी कुछ अभ्यास कर लिया और 
शुभ-अशुभ मुहूर्त का बखान करने लगे और भविष्य वक्ता बन बैठे। कुछ दिन तो 
यह कार्य आर्य समाज में रहते हुए किया और जब 'बिजनिस' अच्छा चल पड़ा तो 
आर्य समाज को छोड़ दिया] अब वे यज्ञ, अन्य कर्म-कांड तथा भविष्य उल्लेख का 
स्वतंत्र कार्य करते हैं और खूब कमाई कर रहे हैं। आर्य समाज और वैदिक चिंतन 
का प्रचार-प्रसार बहुत पीछे छूट गया है। 


4. दक्षिणा : 


प्रायः दक्षिणा के कारण ही समाजों के अधिकारी तथा वक्ता परस्पर 
जुड़े होते हैं। समाज के कार्यक्रमों में प्रवचन या भाषण के लिए आमंत्रित 
ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रकार के वक्ता, विद्वान, उपदेशक या भजनीक 
को प्रतिदान के रूप में दक्षिणा बड़ी श्रद्धा पूर्वक दी जानी चाहिए इसमें 
कोई संदेह नहीं है। किंतु, कई बार इस बात को लेकर द्विधा होती म कि 
दक्षिणा की राशि कितनी हो ? इस विषय में मैं ऐसे वक्‍ताओं या विद्वानों को 
ठीक समझता हूँ. जो उनसे सम्पर्क करने पर स्पष्ट बता देते हैं कि वे कितनी 
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दक्षिणा लेते हैं। इस विं मं -निकी०कह्मजहोलापहै (देशिक मेषीशळोई०क्रौर जीविका 
नहीं है। इसी दक्षिणा के सहारे घर-परिवार का खर्च चलता है जो महंगाई के इस 
दौर में बहुत बढ़ गया है।' इसके बाद यदि आपकी आर्थिक स्थिति उन्हें बुलाने 
की है तो बुलाइए अन्यथा किसी दूसरे वक्ता की व्यवस्था कीजिए। द्विधा वहाँ पैदा 
होती हे जहाँ वक्ता दक्षिणा के विषय में यह कह देते हैं कि ऐसी कोई निश्चित 
राशि नहीं है, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। यह कहने के बाद भी इच्छा तो 
अधिकाधिक पाने की होती है और जब राशि इच्छा के अनुकूल नहीं मिलती तो 
हालांकि वे कहते नहीं लेकिन मन के भीतर एक असंतुष्टि का भाव लेकर जाते हैं। 
ऐसे अवसरों पर, जहाँ दक्षिणा राशि तय नहीं होती कभी-कभी विवाद भी होते देखा 
गया है और स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है जैसा कि मैंने कुछ वर्ष पूर्व सत्संग 
महिमा नामक अपने एक हास्य-व्यंग्य लेख में लिखा था -. . . कार्यालय में 
महात्मा जी आयोजकों से उलझ रहे थे। उनको अगले कार्यक्रम में जाने 
की जल्दी थी लेकिन दक्षिणा का मामला बीच में अटका हुआ था | महात्मा 
जी कह रहे थे ग्यारह सौ में बात नहीं बनेगी। आजकल मैं इक्कीस सौ 
से कम नहीं लेता। वो तो आपसे पुराना संबंध है इसलिए आ गया वरना 
मेरे पीछे तो शिव मंदिर वाले पड़े हुए थे। आयोजक चाहते थे कि महात्मा 
जी त्याग करें और महात्मा जी चाहते थे कि आयोजक त्याग करें | उनकी 
बहस का सुखद पहलू यह था कि दोनों पक्ष त्याग के हिमायती थे। विवाद 
सिर्फ इस बात पर था कि त्याग कौन-सा पक्ष करे . . .|' 

दक्षिणा संबंधी ऊपर के विवरण को व्यावसायिक या आर्थिक संदर्भ में भी 
देखा जाना चाहिए। वक्ता चाहे पुरोहित हो, चाहे कोई बड़ा विद्वान हो और चाहे 
कोई साधु-संन्यासी हो उनके लिए भाषण करना अधिकांशतः एक व्यवसाय है और 
आर्थिक सिद्धि है। जो गृहस्थी विद्वान हैं और अच्छे पदों पर हैं उनके लिए भी यह 
एक अतिरिक्त व्यवसाय है और वे भी अपने भाषण या प्रवचन के लिए उन समाजों या 
संस्थाओं को वरीयता देते हैं जहाँ दक्षिणा अधिक मिलती है। आखिर वे इस कार्य के 
लिए समय देते हैं और अनेक स्थितियों में अपने या किराए के वाहनों से आते-जाते 
हैं जिसके प्रतिदेय स्वरूप किराया और अपने समय का मूल्य प्राप्त करने के 
अधिकारी हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थितियों में अल्प 
दक्षिणा तथा भोजन और वस्त्रादि प्राप्त करके संतुष्ट हो जाने वाले परोपकारी 
वक्ता, संन्यासी या विद्वान सुलभ नहीं हैं। बदली परिस्थितियों में हमें ऐसा 
सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि, जब उन्हें आमंत्रित करने वाली संस्थाओं के पास 
साधन हैं तो संस्थाएं उन्हें भी आर्थिक उपलब्धि क्यों न कराएं | लेकिन कठिनाई तब 
पैदा होती है जब आश्रम व्यवस्था की सीख और आश्रम वासियों की जीवन-शैली 
के उपदेश उसी प्राचीन ढाँचे पर आधारित हैं जिन्हें सुनकर एक संन्यासी की जो 
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छवि उभरती है Say WE GA onc ACA? नीचे उसका 
आसन, हाथ में कमंडल, भोज्य पदार्थों मे कंद-मूल या किसी गृहस्थ 
ने जो दे दिया उसी में संतुष्ट तथा किसी एक स्थान पर एक रात्रि से 
अधिक न रुक कर निरंतर गतिशील जीवन यापन संबंधी कुछ ऐसी ही स्थिति 
वान्‌प्रस्थियों और ब्रह्मचर्य आश्रम वासियों की लगती है | क्या वर्तमान संदर्भ में आश्रम 
वासियों की जीवन शैली (रहन-सहन) की पुनर्सरचना (restructure) और तदनुरूप 
साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है ? 

एक विद्वान से, जो पुरोहित-कर्म में ज्यादा संलग्न रहते थे, उनके प्रवचन 
की स्वीकृति लेने के कुछ दिन बाद हमारे पुरोहित ने उनको फोन पर प्रवचन 
का विषय नोट कराना चाहा। वे बोले -'देखिए मैं विषय से बंधकर नहीं 
बोलता'। स्वाभाविक है, जो दूसरों को भव-बंधन काटने की सीख देता हो 
खुद किसी के बंधन में क्यों बंधना चाहेगा। खैर ! उनका अभिप्राय था कि वे 
विषय की तैयारी के चक्कर में नहीं पड़ते और अपनी रुचि के विषय पर बोलना 
पसंद करते हैं। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि उन्होंने कुछ सामान्य-सी 
जानकारी जुटा रखी है और उससे आगे जाने का कष्ट नहीं करना चाहते। 
हमारे पुरोहित जी ने फिर निवेदन किया कि हम वक्ताओं को विषय देते हैं और 
आपको दिया गया विषय हम अपने कार्यक्रम में सूचित भी कर चुके हैं। इसके 
बाद विद्वान ने जो उद्गार प्रकट किए वे काफी रोचक थे। उनका कहना था — 
'यदि आप किसी विशिष्ट विषय पर बुलवाना चाहते हैं तो फिर आपको 
दक्षिणा ज्यादा देनी पड़ेगी'। शायद वे ठीक ही रहे होंगे, क्योंकि कठिन काम के 
तो कठिन दाम होने ही चाहिएं। 

ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जो कुछ कहा गया है 
उसका सार यह है कि यदि कोई पुरोहित या वक्ता स्वाध्याय या ज्ञानार्जन आदि 
को छोड़कर मात्र धनार्जन की भावना से पुरोहित कर्म में ही लगा रहता है और 
कोई संन्यासी अपना पहला घर छोड़कर किसी मठ, आश्रम या मंदिर आदि के रूप 
में एक बड़ी और साथ ही अनुपयोगी सम्पत्ति खड़ी कर लेता है तो वह लोभ एवं 
सम्पत्ति-मोह से ग्रस्त होते हुए धर्म के मूल केन्द्र से दूर होता चला जाता है। इसके 
साथ ही विद्या ददाति विनयम्‌' के विपरीत उसमें अहंभाव भी पनपने लगता है। 

पंचतंत्र के लेखक का संपर्क भी, संभवतः किन्ही ऐसे ही अहंभाव-ग्रस्त एवं 
लोभी पुरोहित एवं मठाधीश से हुआ होगा जिसके परिणाम स्वरूप उसने पंचतंत्र 
के दूसरे तंत्र में (जिसका विषय 'मित्रलाभ' है) एक कहानी लिखी है। कहानी के 
अनुसार ताम्रचूड़ नाम का एक परिव्राजक कहीं मठ बनाकर रहने लगता है। एक 
दिन ताम्रचूड का एक मित्र उससे मिलने आया रात्रि को सोने से पूर्व जब दोनों मित्र 
बातें करने लगे तो ताम्रचूड़ अपने मित्र की बातों को बड़े अन्मने ढंग से सुनता है 
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क्योंकि उसका ध्यान Balle PRs Raw पबत I RPAS के कारण 
` ताम्रचूड़ में अहंभाव आ गया है। वह ताम्रचूड़ को झिड़कते हुए अनेक खरी-खोटी 
सुनाने के साथ-साथ यह भी कहता है -'तुम एक मठ पाकर इतना इतराने लगे कि 
अपने पुराने मित्रों को भी भूल गए! यह मत भूलो कि तुमने मठ नहीं पाया है बल्कि 
मठ के रूप में एक नरक पा लिया È - 
'नरकायः मतिः ते चेत्‌ पौरोहित्यं समाचर | 
वर्ष यावत्किमन्येन मठचिंतां दिनत्रयम्‌ || 
अर्थात्‌ -नरक जाने का जी करे तो इसके लिए कहीं जाने की जरूरत 
नहीं है। बस एक साल तक पुरोहिती करना या सिर्फ तीन दिन के लिए मठाधीश 
बन जाना ही काफी है।' 
लेकिन इसके विपरीत पुरोहित-कर्म में लगे जो अधिकांश पुरोहित धन-लोभ से 
अधिकाधिक दूर हैं और वे विद्वान या संन्यासी जो आश्रम या मठ में रहकर भी 
निर्लिप्त हैं, वंदनीय हैं। 
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जन्म : ही 2 Ke चुरस > 
संघ शासित दिल्ली प्रदेश में स्थित mer 
गांव माजरा डबास के अंतर्गत 
श्री महियाराम एवं श्रीमती 
सारां देवी के किसान परिवार 
में, (लिखित रिकॉर्ड के अनुसार) 
10 जुलाई 1938 को 


शिक्षा : 

दिल्ली विश्वविद्यालय से 

सन्‌ 1958 में बी.ए. (ऑनर्स); 
1960 में एम.ए. तथा 

1968 में पी.एच.डी की उपाधि | 


‘aa pe sl Sst — 
कार्यक्षेत्र : डॉ. पूर्ण सिंह डबास 


(क) शैक्षिक व साहित्यिक : 

सन्‌ 1960 से 1972 तक देशबंधु कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) में प्राध्यापक 
तथा 1972 से सन्‌ 2000 तक इसी विश्वविद्यालय के श्री अरविन्द कॉलेज में वरिष्ठ 
प्राध्यापक तथा रीडर | साथ ही लगभग 25 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभाग में, अतिथि-प्राध्यापक के रूप में, स्नातकोत्तर कक्षाओं को भाषा विज्ञान का 
अध्यापन। इसी बीच 'भारत-चीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम' के अंतर्गत 
दो वर्ष (1990-1992) के लिए पीकिंग विश्वविद्यालय (चीन) में विजिटिंग 
प्रोफेसर | 
सन्‌ 2000 में अवकाश प्राप्ति के बाद पूर्ववत्‌ शैक्षिक, साहित्यिक तथा सामाजिक 
कार्यों में व्यस्त | 


(ख) सामाजिक : 
1. दक्षिण दिल्ली की प्रमुख समाजसेवी संस्था आर्य समाज साकेत (Arya 
Samaj Saket) के संस्थापक सदस्य तथा इसकी गतिविधियों में आरंभ से 
ही सक्रिय भूमिका | संयुक्त मंत्री, मंत्री, उपप्रधान तथा प्रधान के रूप में 


कार्य तथा सन्‌ 1997 से आज तक निरंतर सर्वसम्मति से निर्वाचित 


प्रधान | 
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2. दिल्ली सरकोरिँ“औरै” क्षाए्तग्सरंकाए/०के सहयोग ठो यावा के क्षेत्र में 
कार्यरत दिल्ली की प्रमुख संस्था 'अरावली फाउण्डेशन फॉर ऐज्यूकेशन' 
(Aravali Foundation For Education) के संस्थापक एव आजीवन अध्यक्ष | 
समाजोत्थान एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही अनेक संस्थाओं से संबद्ध 
तथा प्राचीन भारतीय विद्या सभा न्यास द्वारा संचालित गुरुकुल आश्रम 


आमसेना (उड़ीसा) के संरक्षक | 


प्रकाशित पुस्तकें : 


“ (क) भाषा विज्ञान संबंधी 


4. हिन्दी में देशज शब्द (पी.एच.डी का शोध प्रबंध) 
2. हिन्दी का अनुकरणात्मक शब्द कोश 
3. सिंधु से इंडिया तक (शब्द-यात्राए); शीघ्र प्रकाश्य | 


(ख) हास्य-व्यंग्य 
1. जब जुल्फों पर रिसर्च होगी 
2. कुर्सी प्रधान देश (हिन्दी अकादमी दिल्ली' द्वारा पुरस्कृत) 
3. बाप की तलाश में एक आत्मा 
4. दुर्गति मैदान 


(ग) यात्रा वृत्तांत 
1. महाद्वीपो के आर-पार 
इनके अतिरिक्त कई पुस्तकों, पत्रिकाओं और स्मारिकाओं का सम्पादन तथा 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भाषाविज्ञान, हास्य-व्यंग्य, समाजोत्थान, धर्म-दर्शन तथा 


यात्रा संबंधी अनेक लेख प्रकाशित | 
यात्राएं : 


(क) देश में : 

लद्दाख के लेह, कारगिल, द्रास आदि और सिन्धु नदी तट के साथ-साथ 
निजी वाहन से हजारों कि. मीटर की यात्रा सहित जम्मू-कश्मीर के अनेक दुर्गम 
स्थानों; उत्तराखण्ड के फूलों की घाटी, हेमकुण्ड साहिब तथा गोमुख आदि 
विभिन्न रमणीय और दुरूह स्थलों; कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल के बियाबानों 


तथा उड़ीसा व राजस्थान के आदिवासी अंचलों सहित प्रायः पूरे देश का व्यापक 
भ्रमण | 
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पश्चिर्म ज ro Meal Sama और oe ee Chengai ange लकर पूरब में कलकत्ता 
और पूर्वोत्तर में गंगटोक तक; दक्षिण पूर्व में अण्डमान द्वीप समूह और दक्षिण में 
रामेश्वरम से लेकर उत्तर में श्रीनगर और लेह तक अधिकांश धार्मिक, ऐतिहासिक, 
प्राकृतिक तथा कलात्मक महत्त्व के स्थानों की यात्राएं। 


भारत-पाकिस्तान सीमा के, अमृतसर-लाहौर मार्ग पर स्थित वाघा व 
सतलुज के पार फीरोजपुर-कसूर मार्ग पर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू की 
समाधियों के निकट स्थित हुसैनी वाला; भारत-बंगला देश सीमा के, बहुचर्चित तीन 
बीधा कॉरिडोर के साथ-साथ जलपाई गुड़ी-रंगपुर मार्ग पर स्थित चैंगड़ा बंधा 


एवं गंगटोक से 52 कि.मीटर की दूरी पर स्थित भारत-चीन म्ल 
आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वारों पर दस्तक | ट 


t 8 ७००००-०००००+>न्न्‍क+- ९0 


क. ea, 

Tien : $ | 
[> Uses = j f 
११ A \ SE =-= J Hf 


(ख) विदेश में | FR 


चीन में दो वर्ष के प्रवास के दौरान वहां की, कई लंबी यात्राओं के अतिरिक्त, 
हांगकांग (जो उस समय चीन का अंग नहीं था) नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, 
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विटजरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, 
नार्वे, कनाडा, अमरीका, स्पेन, तुर्की, इजायल तथा श्रीलंका की यात्राएं | 


सम्मान : 


दिल्ली सरकार की हिन्दी अकादमी सहित अनेक शैक्षिक तथा सामाजिक 
संस्थाओं द्वारा सम्मानित | 


निवास : एम-93, साकेत, नई दिल्ली-110017 (मो. 9818211771) 
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इस पुस्तक की छपाई के लिए निम्नांकित महानुभावो का आर्थिक सहयोग 
प्राप्त हुआ है जिसंके लिए आर्य समाज साकेत उनके प्रति आभार व्यक्त करता 


है। 


1. श्री शेर सिंह डागर 21000.00 
1-47, साउथ ऐक्स, भाग 2, नई दिल्ली 

2. श्री संजय चौधरी 5100.00 
एम-10, साकेत, नई दिल्ली-17 

3. श्री रवि गुप्ता 2500.00 
एम-24, साकेत, नई दिल्ली-17 ; 

4. श्री मुनीश गुलाटी 2500.00 


एक्स-28, हौज खास, नई दिल्ली 


5. श्री मनोज डबास 2500.00 
एम-93, साकेत, नई दिल्ली-17 


6. श्री रवींद्र कुमार चौधरी 2500.00 
डब्लयू-87/20, लेन ए, सैदुलाजाब ऐक्सटेंशन, 
नई दिल्ली-68 

7. प्रो. अनिल विद्यालंकार 2500.00 


जे-56, साकेत, नई दिल्ली-17 


8. श्रीमती प्रमिला नैयर 2500.00 
के-34/ एफ, साकेत, नई दिल्ली-17 


9. आचार्य वीरेन्द्र कुमार 2500.00 
सी-207, दूसरा तल, पर्यावरण कॉम्पलैक्स 
नई दिल्ली-110030 
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गुरुकुल टांगरपाली (जिला बरगड, उड़ीसा) में, अन्य सदस्य हैं - 


छात्रा, डॉ. राजनारायण तथा आचार्य विशिकेशन शास्त्री | 


सिंह डबास (मध्य में) नवस्थापित आर्ष 
से) आचार्य कृष्णदेव, गुरुकुल की एक 


डॉ. पूर्ण 
(बाएं 


y 
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आर्य समाज मंदिर साकेत 
सन्‌ 2011 का एक दृश्य 
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